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श्री जिनद्तसूरि प्राचीन पुस्तकोद्वार फण्ड ( सुर) अस्धाईँ--१३ 
9 अहम ॥ 





श्री परतरगच्ठेशर यंगम युगप्रधान भद्टार् शासन 
पअभायरू दादा श्री जिनदचसरीधपर 


पिरचित 
चर्चयांदि ग्रंथ संग्रह नस 
हज सह 


अनुवादक--- 
आचार्य श्रीजिनहरिसागर स्लरि 
जैनाचाये श्रीमल्विनकुपाचन्द्रधरियों के शिष्य उपाध्याय मुत्रि 
सुपसागरनी के उपदेश से जीयागञ्ञ नियासी सुश्रावक याबू 
गोपिल्द्चन्दञी भूरा के द्रव्य साह्मय द्वारा प्रकाशित । 
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अकाशूरू ५ 
श्री जिनदत्त स्रि ज्ञान भण्डार 
घूरत। 
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पृत्तो-- 
श्री जिनद्त्त परि ज्ञान भण्डार 
5ि० गोपीषुरा, सीतडयाड़ी, उपासरा । 
मु० धूरत ( गुजराद ) 





पता+-+ 
बएू भोविन्दचन्दजी भूरा 
पो० जियागज ( मुर्शिदाबाद ) 
ए्बे्‌ 


६६, नल्नी सेठ रोड, कछफत्ता 





मुद्रक -- 
एन० एम० सुराना 
( 
सुराना प्रिन्टिड्न बक्से, 
कलकत्ता । 


प्रकाशक की ओर से--- 


शआाज में अतीय दहप और आनन्दफा जमुभय फर रद्दा ह्‌ कि दमारी प्रस्य- 
माछा के साथ जो प्रात स्मरण आचाये मद्दाराव भी जिनदत्त घूरिनी फा 
नाम मम्दद है उन्हों के द्वारा रथ गये प्रस्थोका हिन्दी क्मुवाद प्रकाशित 
करने का सद्ृत्वपूर्ण सुअप॒सर प्राप्त हुआ है। 


इन सम्पूर्ण प्रस्थोका दिनदी शन॒ुवाद आयाये बय्ये श्री शिनदरिसागर 
पुरिजी के सम्रम पूदैव फिया है। इन प्रत्योंको पढ़ने से मादम हुए पिना 
न रहेगा कि आाषाये भद्दारातजी मे अपने बढ़े झादोचफ और समय फी 
घुरी भ्रया्ों पर पूर्ण सप्टीघ परद्वार फरने में पक्ष थे। उन दिनों चैद्ययासी 
समाज का आपष्य था, उनका समस्त आचरण शैन संस्तति प फल सारुप 
था। अत युगकी जछतोी हुई समस्या आचार्य श्लोफो सरन करनी द्वी पढ़ी 
छऔर इसीमें रहकर अमृतमयी वाणीसे मस्ाई भी । 


अनुवादक मद्दोदय को द्षम द्वार्दिक धन्यवाद देनेके साथ पाठकों से 


कर यद्भ प्रार्थना फरते हैँ कि 4 इस झनुवादक प्स्य समूद्द को हंसक्षोर न्याय 
से पढ़ो । 


प्रकाशक -- 


श्रीजिनद्तत्‌रि-आचीन--पुस्तकोडार-फण्डद्वारा स॒द्वितपुस्तकें 


गणधरसार्धशतकां 
तरगतप्रकरणम्‌ 
जयतिहुअणउत्ति 
दिवालीकल्प 
प्रभोत्तरसार्धशतफ्म्‌ 
विशेषशतक 
संदेददोलवली'दत्ति 
पचलिगीप्रकरणम्‌र 
चैत्यपदनकुलफपृत्ति 
धलुयोगद्वारसूत मू 
कल्पट्रमक्छिया भापांतर 
संपेगरगशाछा भा० १ 
श्रीपाल्चरिवप्राकृत-भाषांतर 
दादशपर्द व्यारयान भाषा 
जीवपिचारादि प्रकरण भाषा) 
कल्यागमदिरसतोश्टीका 
भक्तामरस्तोजदीका 
द्वादशकुछकविवरण 
परद्श्थानप्रफरणम्‌ 
धन्यशालिभिद्रचरिप्म्‌ 


धन्यचरितम्‌ 


सामाचारीशतकम्‌ 
फल्पसृत्त--कल्पछताव्यारया 
प्राकृतव्याकरण 
विधिमागेत्रवा 
सप्तस्मरणटीका 
गाथासदस्री 
अतिमुक्तकमुलिचरिप्रम्‌ 
गणघरसाधैशतकलघुवृत्ति 
पुण्यसारकथानक्म्‌ 
युगप्रधानचतुष्पदिका 
फल्पसृत्ध कलपद्ुुम कलिका दीका 
चर्चेर्यादि प्रस्थ सप्रद- 
भापांतर 

पच प्रतिकमण 

( जिधि सह्दित ) 

राइ देवप्ति प्रति० 

(विधि सद्दित ) 

जैन दर्शन पोधि 

रज्ाकर पच्चीसी 

स्तववन सम्रह ( सू० )) 
गजछ सप्रद ( भा० १)' 


पुस्वकप्राधिस्थानमू-- 
श्री जिनदत्तसूरि ज्ञानभण्डार, 
गोपीपुरा, सीतलवाडी उपासरा, सु० सुरत | 


मा आर: 0 
दरब्य सहायक ++ 
है जीयागज निवासी घर्मग्रेमी 


है 2 
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श्री ज्ञिनद्त्सूरि प्राचीन पुस्तक्रोद्धार फण्ड ( सुरत ) प्रत्थाऊ--१३ 


3&७ अह नम 
सुत्रिद्दित शिरोमणि झत्म युगप्रधान भद्टारक श्री 


श्री श्री १००८ श्रीमज्जिनदत्तसूरीश्यर विरचिवा ह 
सर्वतत्त्र खतन्त्र-सर्वक्षस्त्प-सुतिहितनिधितिधान प्रधान प्रचारक--मद्दाकवि 
श्री भ्री १००८ श्री सज्जिनवह्यसूरीश्चर स्तुति रूपा-- 
6७0५ 
चंचराी 
अनुगदक--जैनाचाये श्रीमज्िनदृस्सिगरसूरिनी 
नमिवि जिणेसरधम्मह तिहयणसामियह, 
पायकमलु ससिनिभ्मलु सिवगयगोमियह्‌ । 
करिमि जह॒हियगुणथुद्ट सिरिजिणवहह्ह्‌, 
जुगपवरागमस्‌रिहि गुणिगणदुछहह ॥ १॥  ' 
अर्थ--निमुवनके स्वामी शिवगतिमे गये हुए,मिनेश्वर श्रीधर्मनाथ स्थामीके घन्द्रके 
जैसे निमे चरण-फप्तछको नमस्कार करके, उस युगमे प्रधान श्ञानवाले आचार्य देव शुगि 


समुदायमें दुर्लभ ऐसे भश्रोजिनवह्भमूरीश्वरजी महाराजके यवाश्यिव-सत्यगुणोक्ती स्तुति 
को में करता हू । 


5" चंचरी 


सर्वबिदया प्रधान वर्बविद्या सम्मन्धिनी उनदी खुति विसेधालंकारसे बताते हैं-- 


जो अपमाणु पमाणई छदरिसण तणड, 

जाणइ जिव नियनामु न तिण जिवा कुषि घणड ) 
परपरिवाइगइद्वियोरणपचमुह । 
तसु गुणवन्नणु वरण कु सकइ इकमह १॥ २॥। 


अथ-जो अप्रमाण अर्थात्‌ स्वेथा प्रमाण रद्दिव होते हुए भी छद्द दशनों फे प्रसक्षादि 
बहुत प्रमाणोंकों अपने नामफे जैसे जानते हैँ । यद्वां विरोध रूप यद्द दीख़ता है कि जो 
जी खये अप्रमाण है बह दूसरोंके प्रभाणवों किस तरद जान सफता है ? विरोध परिद्वार 
इस प्रकार है, कि-जो मान रद्वित दोते हुए, अथवा भपरिमित गुर्णोको धारण परनेसे 
सप्रमाण होते हुए पद दर्शनाफे घहुत प्रमाणोको निज्ञ भामके समान एसे जानते हैं, जैसे 
दूसरा काई विद्वान नद्वां जानता । जो परयादी रूप मदोन्मत्त दाथियोंकों विदारण परनेमें 


प्रथमुष्त सिंहओे समान है उन गुरुदेवके गुणवर्णनमे एक मुप्याढ्ा फौन समर्थ दो सकता ? 
अपितु फोई नहीं। 


जो वायरणु बियाणड्सुहल्वखणनिलउ, 
सदृदु असदूदु वियारद सुवियक्सणतिरूड | 
सुच्छदिण बसखाणएइ छदु जु सुजइमउ, 
गुर लहु लहि पहुठावह नरहिठ विजयमठ ॥ ३॥ 


अर्थ--जो सामुद्रिकोक शुभ छक्षणोके स्थानाभूत शुरु, व्याकरण शास्तको भी 
भांति जानते है । अच्छे बिद्वानोंम विछक जैसे जो आचार्य महाराज वैयाकरण द्दीनेसे-- 
शब्दोंको और अपशाईों को भी अच्छी तरदसे शोचते हें । ज्ञी अच्छे यति बिराम स्थानवाले 
नगण रगण सहित विशिष्ट जगण यगण आदि गणोवाले छन्दोंके शोभन अमभिप्रायसे द्वोते 
हुए व्याख्यानमे गुरु रुघु बर्गों को यथा स्थान प्रतिप्ठित करते हैं, शथाव्‌ श्ीजिनयहभ- 
सूरीधरती मद्ाराज न्याय व्याकरण और छुन्द शास्तके श्रकाण्ड जिद्ात्‌ थे। [इस ख्ोक 
के घीसरे चोथे चरणोंका क्षथे ऐसे भी द्वो सकता है कि |- सुयत्ति मान्य जनदितकारी और 
और विजयी आचार्य महारांज लतस्तरतापूर्वर छन्दोमय व्यार्यान फरमाते हैँ, एव शु्णामें 
बड़े दोदे मुनियोंको पाकर उनको यथा स्थान आाचाये दपाध्यायादि पदोपर प्रतिप्ठित परते 
७ छर्यात्‌ भाप सधुर व्यास्यान करते हेँ-झ़-सामथ्ये सपन्‍न सूरि सपम्राद थे। 

>ि 


चचरी हि 


कब्यु अउत्चु जु वियरद नवरसभरसहिड 

लडपसिडिहिं सुकइहिं सायरु जो महिड। 

सुकइ माहुति पसतहि जे तसु सुहगुरहु 

साहु न म्रणहि अयाणुय मइजियसुरसरुह् ॥ ४ ॥ 
अर्थ-जो नवरस पूणे अपूर्य काव्यों की रचना करते दे, और जो रयाति प्राप्त सुकवियों से 
सादर पूर्नित है । चुद्धि वैभचसे इृहश्वतिको मात देनेताले उन शुभ गुरु सद्धाराण को भलि 
प्रकार न जाननेवाठे अनज्ञान आदमी ही सुरुवि रूप से माघ कि की प्रशसा करते है। 

कालियासु कह आपि ज्ु लोइहिं बन्नियह, हु 

ताव जाव जिणवह्॒हु कष्ट ना अन्नियह | 

अप्पु चित्त परियाणहि त पि विशुद्ध नय, 

ते वि. चित्तकईराय भणिजहि सुडनय॥ ५॥ 

अर्थ--काछीवास नामक करि था उसकी काव्योंमे तबतक ही छोग तारीफ करते हैं 

लवतऊ उनने श्री मिनवहठभसूरि मद्दाराभ रूप मद्ाकरिके स्वरूप को नहीं सुना है! जो 
थोड़े से बित्र काव्य को ज्ञानते है; और वह भी अशुद्ध, भोे भाडे छोगों द्वारा माने हुए 
बैसे कुफतनि आइचय है कि कविराज रुप से गाये ज्ञाते है । यह बात गानेयालोंकी मुर्खता 
कान्यहिसनाम मात्र है !। 

छुकइविसेसियवयणु. जु॒ वष्पइराउकड्‌ 

सु॒ विजिणवह्ह पुरठ न पावइ कित्ति कई | 

अबरि अणेयविणेयहिं. छुकइई पसंसियहि, 

तकंव्वामयलुडिहि. निच्चु नमंसियहिं ॥ ६॥ 

अर्थ--छुकब्रियो द्वारा विशेषिव वचन वाले गोडवधादि रूप प्रवन्धों के रचयिता 

कि श्री वाक्‍्पतिराज एप दूसरे सुकवि जो अनेक शिप्यों द्वारा प्रशसिन होते हैं. और उन 
काव्यामृत छुधपुरुपो द्वार नमस्कत होते हैं, वे भी श्रीमज्विनवद्धभदूरी्षरमी मद्वाराज 


रुप भद्दाकविके सामने छुछ भी कोत्ति को नहीं पाते | इस शोऊसे पूज्येश्वर की प्रौद कवि- 
लव शक्ति की स्तुति की गई है । 


जिण कय नाणा चित्तह चित्त हरति रुहु 
तछ वसणु विणु पुन्निहि कउ लव्भइ दुलहु । 


डर धघचेरी 


छोय-पवाह--पयट्रिहि. फोऊहलूपिइ हि, 
कीरतइ. फुडदोसद ससयविरहियहि । 
ताइ वि समइनिसिड॒ड समइक्यत्यियहि, 
धम्मत्थीदि वि कीरहि बहुजणपत्यियहि ॥१श॥ 
अर्थ - छोक प्रवादम प्रवृत्तियाल छुतृहलप्रिय पूथ मद्दागीतावों को आश्ञार्मे शका न 
स्पनेबाले कुमार्मोठुगामिनी कुमति द्वाश फदियेना पाये हुए, और घमको चाहनेवाठे लोग 
भी सिद्धा्त आयमोंम निषेय किये हुए सफुट दोषयाहे भनुष्यस्थभाव छुलूहुलप्रिय द्वोनेसे 
बहुतसे आदमी निमदी करना चादते हूँ एसे अनुचित फ्तवायावी बर हेते हैं। 
जुगपवरागसु मग्नि3उ सिरिहस्सिदरपहु, 
पडिहयऊुमयसमुह. परयासियमुचिपहु । 
जुग पहाणसिद्धतिण सिरिजिणवह्ठहिण 
पयडिउ पयडपयाविण विहिपहु दुस्छहिण॥१७॥ 
अशथ्-भीजिन चेत्यमें शिथिलाधारियों द्वारा प्रमतित इन अमुचित गाने बजाने 
प्रेश्ुक जादिका निषेध फरते हुए युगप्रधान सिद्धान्त चाले प्रकट प्रतापवाढे, पापियकि छिये 
हुरसभ ऐसे श्रीनिनवद्धभसूरीई+रज्ञीनि--युग प्रधान बोधवाले छुमत समूहुका प्रतिकार 
करनेवाएे मुक्तिपथका प्रकाश करनेवाले भगवान्‌ श्रोदरिभद्र सूरीश्वस्जीको-उपडक्षणसे 


समस्त प्रचचन प्रभावक आचार्य पु गवोंकी साना। एवं एसा करते हुए तिनने विधि सांग 
को प्रझोशित किया ) 


प्रस॑गसे विधि प्रदाशको बवाते हैँ । 
विंहि चेईहरु कारिउ कहिउड तमाययणु, 
तमिह अणिस्साचइड कय निव्वुइनयणु । 
बिंहि पुण तत्य निवेइय मिवपावणपउण, 
ज निसुणेब्रिणु रजिय जिणपबयणनिठण ॥१५॥ 
अथे-मिनने आगम देशना द्वारा प्रतिरोधित भावकॉसे विधि प्रधान मिन पदिर 
बनवाया। ऐसे चेत्य दी । ज्ञानादि छाभको बढ़ानेवाले-आयतन दोते हैँ; ऐसा जिनमे कर- 


वाया | बढ़ी साधु आादिकी सालिकरोफे पिनाका--अनिश्राकृत चैत्य इस ससारमें अपुनराग 
रूप निरृति भुक्तिको क्रनेवाछा ोर छानेवाछा होता है ! तथोकत जिस चैत्य 


घर्चरी ७ 


मे मौक्ष पहुचानैमें तत्पर जिनाज्ञा पालन रूप विधि निद्चिचत रूपसे भव्यात्माओंकों जिनमे 
झुनाया, जिसको सुनकर श्री निनप्रवचनसे चतुर छोक असन्‍्न हो गये । 


विधिको ही बताते हैं। 

जहि उम्सृठ जणक्रम्न कुबि किर लोयणिहि, 

कीरतठ नवि दीसइ सुविहिपलोयणिहि 

निसि न ण्हाणु न पहठ न साहु साहुणिहि, 

निम्ति जुवहृहि न पवेसु न नट्ठु विछासिणिहि ॥१७॥ 

अर्थ- जह्ाँ-विधि चैत्योंमे उत्सुत भाषण करनेयालोंका नन्दि-व्यास्यान आदि, 

कोई भी आचारक्रम कराता हुआ सुविधि देसनेबाढे-दीघदप्टि लोगोंको नहीं दिफ़ाई 
देता है। राजीमे स्नात भी नहीं होता है, न प्रतिष्ठा ही द्वोती है । जहाँ रात्रीमे साधु साध्यी 
या-प्ियोका प्रेश भी नहीं होता, न वरिछासिनी वेश्याओंका नृत्य ही । 

जाइ नाइ न कयरगहु मन्‍नह जिणवयणु, 

कुणइ न निद्यकमु न पीडइ धम्मियणु । 

विहिजिणहरि अहिगारिद सो फ्रिर सलहियड, 

सुडइ धम्मु सुनिम्मलि जसु निवसह हियइ ॥१७॥ 

अध--बहां जाती-झ्ातीका सनात पूजा आदिमें इसी जातीयाके था इसी ज्षानीवालले 

फरा सफते हँ--ऐसा कद्ाप्तद नहीं होता। इस प्रजारके पुनीत तरिधि चैत्यके लिये बही 
अधिकारी प्रशसनोय होते हैँ जो जिन बचनोंडो भानते हैं। जो मिन्दित आचरण नहीं 
करते। ज्ञो धार्मिक जनोफी पीडा नहीं पहुचाते। जिनके हृतयमे शुद्ध सुनिर्मछ धर्म निवास 
करता है 

जित्युति-चठर॒खुसावय' विहउद्व्ववउ, 

निसिहि न नदि करावि कुषि किर लेइ चठ । 

बलि दिणयरि अत्यमियद जहि न हु जिण पुरठ 

दीसइ घरिउठ न सुत्तठ जाहि जणि तूररड ॥श्दा 


अर्ध-जहाँ विधिचैत्यमें दीन-चार सुयोग्य भ्रायकोंकी देस रेमुमे.देव द्रव्य सर्च 
किया ज्ञाता है। कोई भी, जज स्थापन करार ब्रत नहीं छेता लो हुए 


| । 


८ चर्यरी 
बाद श्री जिनेइयर देव सन्मुख धरा हुआ नवेद्य य्ि जदाँ नहीं दीसता है। अर्थात्‌ रातमे 
नौवध भो नहीं चढाया जाता, और न लछोगीके सो जानेपर बाोंका अवाज्न ही होता है-- 
बान्ने रातम॑ नहीं वजाये जाते ! 
जहिं रयाणिहि रहममणु कयाड़ न कारियई, 
लड्डारस॒ जहि पुरिसु वि दितउ बारियइ । 
जहि जलकीडदोलण हुति न देवयह, 
माहमाल न निम्तिधी कय अद्टाहियह ॥१५)॥ 
अर्थ- जहां विधिनिन चेत्योंर्म राजमें कमी भी रथ यात्रा नहीं पराई जाती। जहाँ 


दांडिया रास दूंते हुए पुरुषोंकों भी रोका जाता है। ज्दाँ जल जोड़ा देवताओंके हिंड़ोडे 
शादि भी नहीं होते। अप्टाहिक पूता करने वालोको साथसाछाका निषेध नहीं हे । 


यद्यपि उपदेश रसायनमे 'माधमाछा' करनेका निपेध है। यद्दो जो ' निषेध नहीं है/-- 
छिपा है यह दिगम्बर भक्त नये प्रतियोध पाये पेल्डक श्रावक आदिके उपरोधसे प्रभूततर 
दूषणके अभावसे कहा है। उपदेश रसायनोक्त निपेष सर्वदेशीय हे यहाँ एक देशीय 
विधि' है। 
जहि सावय जिणपडिमह करिहि पहठ्ठ न ये 
इच्छाच्ठद न दीसहि जहि सुदगिनय । 
जहि उस्सुत्तपयद्वद धयणु न निमुणियद्‌ 
जहि अब्जुत्तु जिण-मुरुहु वि गेडउ न गोइयइ ॥२०॥ 
अथे--जहाँ विधिचेत्योंमे श्री जिन प्रतिमाआंकी प्रतिष्ठा श्रायक नहीं कराते हैं। 
ज्द्दां भोडे जा थो द्वारा बदन कराते हुए सझछाचारी उत्सूत्र भापी साभ्वाभास व्यारयाननाहि 
देते हुए न छो देसे जाते हैं न सुने जाते हैं। जहाँ निनेश्वर देवोके या गुरुओंके अयोग्व 
भजन-गीत गहूँली जिनसे श्री सस्तारिक पासनाओकी उच्दि हो ऐसे-नही गाये जाते । 
जहि सावय त्तयोलु नभक्खहि लिति न य 
जहि्‌ पार्णाहि य घरति न सावय सुद़नय | 
जहि भोयणु न य सयणु न अणुचिड बइसणउ 
च्झ ढ़ 
५ सह पहरणि न परेसु न दुदड घुल्ल्णड ॥२१॥ 


चचरी & 
अर्थ-पहां विधिचेद्योमे भ्रावक न ताम्यूल साते है और न लाते है । जहाँ झुद्धनोति 
सपन्‍न श्रावक लोग पेरोमे जूतेनहीं धारण करते। जहाँ न भोजन होता है, न सोना होवा है, 
न भमुचित बैठना होता है न शहोके साथ श्रयेश द्वोता है और न गाछी गछोज आदि दुष्ट 
बोलना ही होता है ॥२१॥ है 
जहिं न हाछु न वि हुई न खिड्ट न रूसणड, 
किचिनिमित्तु न दिज्जइ जहिं धणु अपणउ | 
करहि जि बहु आसायण जहिं ति न मेलियहि, 
मिलिय ति केलि करति समाणु महेलियहिं ॥२श॥। 
अथै-जहा विधिनैत्योंमि न हँसी मनाक की जाती और न द्वोड दी बदी जाती है। ने 
जुए भादि सेढे जाते है और न रोप ही किया ज्ञाता दै  जद्दां वीर्तिके लिये न अपना धन ही 
दिया ज्ञाता है, जो पहुत आसातना करते हैं, उन नटबिरोको न इस्ट्टा ही किया जाता है। 
मयो कि बसे छोग छुचेष्टाओंसे खियोके साथ प्रीडा कुनूहूछ करने छगजाते हैँ ॥२२॥ 
जहिं सकति न गहणु न माहि न सडरूउ 
जहिं सावयसिरि दीसइ कियठ न विंटलउ | 
ण्हवणयार जण मिल्लिवि जहि न विभूसणड 
सावयजगिहि न कीरइ जहि गिहचितणठ ॥२श॥ 
अर्थ -जद्दां न सक्ातिमे न प्रदण' मे स्नान दान द्वी होता है! न साध मासमे मडछ 
आदि को रचना द्वी की जाती है। जद्दां श्रायफ्रोके सिसमे पगड़ा फेटा आदि भी नहीं होता 
है। स्नान कराने वाछे मनुप्योंको छोड़कर दूसरे छोग जहाँ तिशेष-भूषण नहीं रफते हैं। 
जद्दाँ श्रावक लोग गृदव्यापारकी चिंता भी नहीं करते ॥२३॥ 
जहिं मलिणचेलगिहिं जिणवरु पूडयह 
म्रलपडिम सुडभूह वि छिवइ न साबियड़ | 
आरत्तिउ उत्तारिंठ ज किर जिणवरह 
तपि न उत्तारिज्जड बीयजिणेसरह ॥२शा 
अरथ--अर्हा विधिच्ैत्योम मछिन बस्तर एव मलिन शरीरसे जिनेश्वरदेव नहीं पूजे जाते। 
पवित हुई भी आरिका आकस्मिक स्त्री शरीर धर्मऊे हो जामेसे महान अनर्थकी समावनासे 
मूछ मायक चीनी प्रतिमाकी स्पश उद्दी करती ह। क्योंकि क॒द्दा भी है--आउदिया-घरा 


४ 
4 ग्रदृणम स्नान और दात करने... यत्ता है । न 
३ का हे 


पक 





१० चचरसीे 

सन्निदिया न खमरा ज्ञर्दा पहिमा--किये हुए अपराधको सल्निद्दित देवता नहीं सदन 
करते जैसे प्रतिमा । मूल नायवती समके आशुदय हेतु द्ोते ६ जत मठनायफ्जीका सं 
फियो नहीं करदी हैं। जो आरती एक स्थान पर जिनेश्वर देगरे धवार दी जाती है; धसीपो 


दूसरे स्थान पर जिनेथर देवके सन्मुप पहाँ नहीं उतारी जाती निमाल्‍्य रुप दो 
ज्ञाने से ॥२४७ 


जहिं फुल्लइ निम्मछु न अवखब-बणहलइ 
सणिमडणभूतणह ने चेलइ निम्मरढ़ । 

जित्यु न जद॒हि ममत्त न जित्यु वि तव्बतणु, 

जहि न अत्थि गुरुदमियनीदृहि पम्हसणु ॥र५॥ 
अे-बह पूछ निर्मात्य होते है. न कि छक्षत-नवनफ्छ, जौर न मणि भण्डित 


छछ्फार था निर्मल घच् दी । जद्दों साधु यह मेरा मन्द्रि है. ऐसी ममता नहीं रखते हद 


मे जदां उनका--साधुआंका रहना दी द्वोता है। जहां शुरु दर्शित भीतिको झुछाई नहीं 
जाती। २६। 


र 


जहिं पुच्छिय छुसावय सुहगुरल्क्सणढ, 
भणिहि शुणन्तुय सच्चय पच्चक्खह तणइ। 
जहि इबऊुतु वि कीरइ निच्छद्द सगुणउ, 
समयजुत्ति विहडन्तु न बहुलोयह तणड ॥१६॥ 
अर्थ--भहां पृछनेपर शुणक्ष सुश्रावक सच्चे आत्म प्रत्यक्ष भीसदंगुरुमद्वारापकें 
टुभ छक्षणोंकों बताते हैं! ज्द्ा एक भी सुभायक्षफा कद्दा हुआ शुण सस्पल्न कार्य 
नि३चयपूर्वक किया जाता है, और सिद्धान्त युक्तिसि मेड न रसने घाला पहुतसे छोर्गोका 
फद्मा हुआ फाय नहाँ किया जाता । २६। 
जहिं न अप्पु बन्निजइ परु वि न दूसियह्, 
जहि सम्युणु वन्निः्जइ विश्ुणु उबेहियद । 
जहि किर व्यु-वियारणि कपतु वि न बीहियइ 
५. जहि जिणवयणुस्िन्तु न कह बि पयपियद ॥२७॥ 
अग्े--जद्यों न अपनी स्तुति को जाती है. न दूसरेको दूषित निर्दित ही किया ज्ञाना 
है ( छह शुणपानकी उारीक की जाती है एव निगुणकी उ्पेक्षा। जद्दों वस्तु पिचारणमैं-- 


ययाये बात फदनेमें किसोफ़ा भी भय नहीं मायरा जाता है। जहां कभी थी लिन वचनोंसे 
उनका हुआ--उत्सूप बचर अविधि रूप नहीं बोछा जाता है। २७। 


हि. 
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इय बहुबिह उरछत्तद जेण नि्तेहियड, 
विहिजिणहरि छुफ्सत्विहि लिहिबि निर्दंस्तियद । 
जुगपहाणु जिणवल्लहु सो कि न मन्नियड़, 
सुगुरु जासु सन्‍नाणु सनिउणिहि वन्नियद बट 
अर्थ-इस अ्रकार बहुतसे उत्सूउ-अविधि अलुष्ठान विधि निन चेत्योंमे जिनने 
निपिद्ध कर टिये, एव. चित्तोष्ठ नखर नागपुर मरुपुरादि नगरोंके विधि चैल्योम छु- 
प्रशर्वियोंमें छिपा ढिसाकर प्रचारित करा दिये ह। गिनका विशिष्ट आगम सयत शान 
सिद्धान्तपैदि निषुण महापुरुषों द्वारा प्रशसित किया गया है। ऐसे युग प्रधान सुगुरु 
श्रीज्ञनवहभपूरीश्चरत्री मद्दाराज कैसे न माने जाय ? अवश्यमेव मानने चादिये ॥२८॥ 
लबिमित्तु बि उस्सुच् जु इत्यु पयपियढ़, 
तस्चु विवाउ अद्रथोठ वि केवलि दुमियइ । 
ताड जि जे उसुतढ़ फियद् निरतरइ, 
ताह दुरक जे हुति ति भूरि भवंतरढ़ ॥२९॥ 
पर्थ-छत माज भी जो इत्सुत यहां बोला जावा है. उसका गरिपाक कवि भगवान 
द्वारा बहुत अधिक दिखाया जाता है! रन्‍दों उत्मूब भाषणोकी एवं आचरणोंको ज्ञी 
निरदर करते हैँ, उनके लिये अनस्त भागान्तरोंमें भोगने योग्य ढु ख द्वोते है ॥ २६ || 
उत्सुत भापवोकी कुछ थेष्ठायें बाते है -- 
अपरिविखयसुयनिहसिहिं नियमइगव्यियहि, 
लोयपवाहपयट्टिह नामिण सुविहियढ | 
अवरुप्परसच्छरिण निदर्सियसगुणिहि, 
पूआविष्जइ अप्पठ जिणु जिव निग्बिगिहिं ॥३०॥ 
अथ-शुतत्ञानियोंकी कसौटो द्वारा अपरीक्षित, निज मतिगर्तित, छोक श्रवाहमें 
प्रदृच, वाममायक्रे सुरिद्धित, झुद् चारित्रियोंके लिये दो कहना ही क्या ? आपसके शिथिछ्य- 
चारियोंमे भी परस्पर मत्सरता रसते हुए अपने गुणांकों दिखानेवाले ऐसे अिर्धण 
साध्यामास्त लोगों द्वारा दूसराकी निन्‍्दा करके आत्माको घुनाते हैं॥ ३१॥॥ 
इंह अणुसोयपथट्रह सख न कु वि करड, 
भवसायरि ति पड़ति न इक्कु वि उत्तरद | 


पर चघचरोे 


जें पड़िसोय पयद्रहि अप्प वि जिय घरह, 
अवसय सामिय हुति ति निव्युइपुखरह, ॥३ श॥। 
अर्थ - ससास्म जनुत्ात-लोऊ पत्राहनें अनुकूल-सुप्शीत प्रशृत्तिवालोको पोई 
गिनी भी नहीं परता छे। सुपशील्यि लोग भयसागरमे पढ़ते दें, एक्भी पार नहीं 
उतरता। जो छोस प्रवाहरे प्रतिभोत-प्रतिदूछ अध्यात्म मार्मभ प्रमृत्त धांते दूँ पे निन्‍रचय 
दो मुक्तिपुराके खामी हो ज्ञाते 6 ॥ ३१ ॥ 
ज॑ आगम-आयरणिहिं सहूँ न विसवयइ, 
भणहि त वयणु निरुचु न सग्युण ज चयइ। 
ते बसति गिहिगेहि वि होइ तमाययणु, 
गड़हि तित्यु लहु लत्भइ मुत्तिउ सुहरयणु ॥३२॥ 
अर्थ-आगम और झ्ायरणरे साथ विसप्रास जिपरीतता नहीं रसता एसे और 
निश्चित रुपसे सदुगुण तिसको नह्वां छोड़ते ऐसे बचनका जो धोल्ते हैँ। ऐसे ये साध 


गदस्‍्थके शिस घण्म रहते हैं. बह स्थान भो जायतन--झ्ञानादि छाभवों बढ़ानैयालाडीता 
है। वद्दा जञानेसे मुफ्तिके सुखस्त्नका भट्ट पाया जाता है। ३२। 


विधि चैट जो कि अनितारुत द्वोता है. उसीके प्रसगसे निश्राशत चैट्ादिफे स्मरूपको 
घताते ६ -- 
पासत्याइविपाहिय केड्र जि. सावयड़, 
काराबहि. जिणमदिरु तमट्सावियद्र । 
त किर निरसानेइड अवबायिण भणिउ, 
तिहि-पत्विहि तहि कीरइ बदणु कारणिड ॥इश॥ 
अर्थ-पासत्थादियों द्वारा प्रतिचोधित कितने श्रायक तस्मत भावित चित्तवाहें 
दोकर भामिनमदिरक्ों बदाते हें, उस चैथमे अपवादस निश्ना चैठ यहा गया है। 


पे तिथि अष्टमी चतुरंशी आदिम एय पयूषणादि पवाम यहाँ कारणसे बन्दन फिया शा 
सकता है अनिश्नाकत चेत्यफे अभायमं | ३३ । 


अनायतन यत्तानिकी इ-छायाले निशीय सुयके अ्रकारसे बताते हू 


जहि लिंगिय जिणमद््‌रि जिणदव्विण कयड, 
मढ़ि चसति आत्तायण करहिं महतियद । 


चचरी १३ 


त पकष्पि परिवन्निड साहम्मियथलिय, 
जहिं गय बंदणकज्जिण न सुद्सण मिलिय ॥३४॥ 
जर्थ--जहां सात साधु वेशधारी शिथिला चारि तिन मदिरमे या जिन द्रज्यसे निर्मित 
मठमे रहते 6 और भारी क्षासावना करते हैँ। उसको श्रकत्प श्रीनिशीथ अध्ययनमे 
साधर्मिक स्वली यताया हे । वहाँ बन्दनके लिये गये हुए व्यक्ति सुदर्शन सम्यक्त्वको 
नहीं पाते । ३४ । 
ओऔध नियुक्ति श्रादिमे यताये हुए प्रकारस अनायतन बताते दे - 
ओहनिजुत्तावस्सयपयरणद्सियउ, 
तमणाययणु जु दावई दुबखपससियउ । 
तहिं कारणि बि न जुत्तत सावयजणगमणु, 
तहिं बमति जे लिंगिय ताहि वि पयनमणु ॥३षा 
अर्थ- ओपनिर्युक्ति आवश्यक सूत्र झालि सिद्वास्तोंमे बताया हुआ निश्राद्वत चेत्यरूप 
अनायतन, प्रशसा करनेयालाकों नरकादि गति सपधि छु स्रको टियाता है। अत बहा 
फारण द्वोनिपर भी श्रावकोंको ज्ञाना युक्ता नहीं है। वहां जो साध्वाभास रहते हैँ उनको पद्‌ 
बन्दन करना भी अयुक्त है । ३५ । 
चहाँ जानेमे जो दोप लगता है वह बताते हैँ-- 
जाइम्जइ तहि बाबि (ठाणि) ति नमियहि इत्थु जह़, 
गय नमतजण पावहि गुणगणबुद्नि जद । 
गइईहि तत्थति नमतिहि पाउ जु पावियद, 
गमणु नमणु तहि निच्छड समुणहि वारियढ ॥१६ ॥ 
अथं-हाँ १ उद्दों ज्ञाया जाय ? और लिंगधारी चैत्य वार््षियोंको नमस्कार भी 
क्या जाय ९१ यदि गये हुए नमस्कार करनेयाठे भाविक जन अपने गुण समुदायकी ध्रद्धि 
फो पाते हो ॥॥ परन्तु वहाँ जानेवाले कौर नमस्कारकों करनेराहे यह पापको ही पाते हो; 
सो सदूश॒ुणी गीतार्थों द्वारा वहाँ जाना और चेत्ययासियोंको नमना निश्चय करके रोका 
गया है. । ३६ । 


चैट धासियोके जैसे दी स्विसेक वसतिबास करनेयारे भी भायसे अनायवन रूप द्द। 
अत ना अदर्शनीयत्व प्रतिपादन फरते है -- 


श्र चंचरो 


जे पड़िसोय पयद्रहि अप्प वि जिय धरह, 
अवसय सामिय हुति ति निब्युद्धकुरबरह, रे 
आर - ससारमे अनुश्नोत- लोक अयाहके अजुवूल-सुसशीत प्रशृत्तिवार्टोंडी पोई 
गिनती भी नहां करता है। सुसशोल्यि लोग मयसागरमे पते हैँ, एक भी पार नहीं 
चतरता । जो लोऊ प्रवाह प्रविश्रीत-प्रतियूल अध्यात्म मागम प्रवृत्त द्वोते दूँ थे नि*्यय 
हो मुत्िपुतके स्वामी दो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
ज॑ आगम-आयरणि्ि सहूँ न विसवयड, 
भणहि त वयणु निरुतु न सग्गुणु ज॑ चयई । 
ते वसति गिहिगेहि वि होड़ तमाययणु, 
गदहि तित्यु लहु लब्भइ मुत्तिउ सुहरयणु ॥श्श॥। 
अर्थ--भागम और आचरणऊे साथ विसयास निपरोतता नहीं रएता एसे और 
निशिधित रूपसे सदूगुण निसको नहीं छोड़ते ए्से वचनरों जा बोलते हैं। ऐसे व साथ 


गृइर्थके जिस घरमें रहते हूँ वह स्थान भो क्रायतर-ज्ञानादि छाभवों बढ़ामैवाला द्वीता 
है। वहां जानेसे मुफ्तिके मुखसत्नका सट्ट पाया जाता है। ३१। 


विधि चैल्य जो कि शनित्राइनत होता है. उमीके प्रसगसे निश्चाइव चैत्यादिके खहूपको 
बताते हैँ -- 


पासत्याइवियोहिय कद जि सांवयइ, 

काराबवहि. जिणमद्रि तमहभावियदड़ | 

त किर निरसाचइठ अववायिण भणिउ, 

तिहि-पव्चिहि तहि कीरइ बदणु कारणिड ॥३३॥ 
अर्थ-पासत्थारियं द्वारा प्रतियोधित क्तिमेक श्रायक तन्‍्मत भावित चित्तवाले 


होफर भ्रोजिनमद्रिको बताते हूँ, उस चैतड़ो अपवादस निश्रा चैढ्य कहा गया छे। 


पे तिथि अध्टमी चतुरंशी आदिम एव पयूषणादि पाम धद्दां कारणसे बन्दन किया जा 
सकता है अनिश्नाकृत चेत्यके अमावमे ! ३३ 


अनायतन घतानेकी इछातराे निशीथ सूतफे प्रकारसे बताते हँ--- 


जहि लिगिय जिणमदिरि जिणदृव्विण क्यइ, 
मढ़ि वसति आस्तायण करहि महतियद | 


घर 


चर्चरी ३ 


त॑ पक्रप्पि परिवन्निड साहम्मियथलिय, 
जहिं गय बदणकब्जिण न सुदूसण मिलिय ॥३४॥ 
अर्थ--जहोँ मात्र साधु वशधारी शिविल्ला चारि निन मदिरमे या जिन द्रव्यसे निर्मित 
मठमे रहते ह और भारी आसातना करते हँ। उसको प्रफशूल्प श्रीनिशीय अध्ययनमें 
साधमिंक स्थली नताया है। वहाँ यन्‍्दनके लिये गये हुए व्यक्ति सुदर्शन सम्यकत्वको 
नहीं पाते । ३४ । 
ओघ नियुक्ति आदिम जताये हुए प्रकारसे अनायदन बताते है - 
आओहनिजुत्तावरसयपयरणद्सियउ, 
तमणाययणु जु दावई दुक्खपसप्तियठ । 
तहिं कारणि वि न जुत्तई साववजणगमणु, 
तहिं बमति जे लिगिय त्ताहि वि पयनमणु ॥३५॥ 
अर्थ-भोषनिरयक्ति आवश्यक सूत्र आदि सिद्वान्तोंमे उताया हुआ निश्नाकृत चैत्यर्प 
अनायतन, प्रशसा करनेयालोंकों नरफादि सति सरधि दु खको दिखाता है। अत बहा 
फारण द्वोनेपर भी श्राप में झो जाना युक्ता नहीं है। वर्ह जो साध्याभास रहते हैं उनको पद 
यन्दन करना भी अयुकत है । ३५ । 
वहाँ जानेमें जो दोप लगता है बह बताते हैँ-- 
जाइब्जइ तहि वाबि (ठाणि) ति नमियहि इत्यु जद, 
गय नमतजण पावहि गशुणगणब्रुद्टि जड़ | 
गइहि तत्यति नमतिहि पाउ जु पाबियद, 
गमंणु नमणु तहि निच्छड सगुणहि वारियड ॥३६ ॥ 
अर्थ-हा ९ पहाँ बाया जाय ? और लिंगधारी चत्य वा््तियोंकों नमस्कार भी 
किया ज्ञाय ९? यदि गये हुए नमस्कार करनेयाढे भाविक जन अपने गुण समुदायकी वृद्धि 
को पाते हो ॥ परन्तु बर्दा जानेवाले और नमस्कारकों करनेयाले यदि पापको हो पाते हो, 


तो सदुशुणी गीतार्थों द्वारा वहाँ जाना और चैत्यवामियोको नमना निश्चय करके सेका 
गया है. । ३६ 


'चैद्य यासियोके जैसे द्वी कितसेंक यसतिवास करनेयाले भी भावसे अनायतन हूप द्दत 
अत उनका अदर्शनीयत्व प्रतिपाटन करते है -- 


१२ च्चरो 


जे पड़िसोय पयद्रह्रि अप्प वि जिय धरदढ, 
अवसय सामिय हुति ति नियुटपुरबरह, ॥११॥ 
अर्थ - सस्ारम अउुन्नात - छोफ प्वादी अउुकूत >मुसरीत प्रवृत्तिराराकी गोरे 
मिनती भी नहीं करता है। सुप्शीलियि टाग सबसागरम पते हैं; ण्व' भी पार नहीं 
इतरता। जो छोर प्रवादरे श्रतिवात-प्रतिदृष्ठ अध्याध्म गागर्म ्रशृत्त हाते हूँ 4 निश्चय 
हो मुत्तिपुराके स्वामी दो ताते € ॥ ३ ॥ 
ज॑ क्षागम-आयरणिहिं सहेँ न उिसययइ, 
भणहि त वयणु निमचु न सम्गुण ज चयद । 
ते बसति गिहिंगेहि वि होइ तमायप्रणु, 
गदहि तित्यु रहू लब्भइ मुत्तिठ मुहरयणु ॥शशा 
अर्थध-आगम और आचरणके साथ विसयास विपरीतता नहीं रखता ऐसे भर 
निश्चित रूपसे सदूशुण तिसको नदी छोड़ते से वचनरा जो धोल्ते हैँ । ऐसे य साथ 


गहस्थक्रे जिस धरम रहते हैं. पद रधान भी शायतन-झानादि शाभवों बदानेवाएा द्षोता 
है। वां चातेसे मुक्ति सुपरत्नऊा भट्ट पाया जाता दे। ३२। 


विधि चैट नो कि अनिश्राउन दाता हैं, उसीफे प्रसगसे विश्नाइत चैस्यादिफे स्रूपकों 
बताते ई-- 


पासत्याइवियोहिय केड्ट जि सांबयड़, 

कारावहि. जिणमद्रि तमटमाव्रियड़ । 

त किर निरमानेइठ अवयायिण भणिड, 

तिहि-पव्विहि तहि कीरइ बदणु कारणिठ ॥३३॥ 
जर्थ-पासत्थाटिकों द्वारा प्रतियोवित क्तिमेय- आ्रायक तन्‍्मत सावित चित्तबराले 


दोकर श्रीजिनमदिरकों यत ते दूं, दस चैथसे शअपपादस निश्रा चैल पह्ा गया ऐे। 


परदे तिथि क्षप्ठसी चतुदशी आदिम एवं परयूषणादि पर्बाम बद्दा फारणसे बन्दून किया जा 
सकता है अनिश्वाकुव चत्यरे असायमे । ३३। 


अनायतन वतानेकी इच्छाराले निशीय सुयदे प्रशारसे बताते हैं-- 


जहि लिगिय जिणमविरि जिणदृब्बिण कयह़, 
मढि चसति आसायण क्रहिं सहतियइ । 


चर्चरी १३ 
त पकप्पि परिवन्निठ साहस्मिययलिय, 
' जहिं गय बंदणकब्जिण न सुद्सण मिलिय ॥३७॥ 
पर्थ--जह्दीं मात्र साधु वेशधारी शियिढ्ा चारि जिन मद्रिमि था जिन द्रव्यसे निर्मित 
मठमे रहते ह और भारी आसातना करते हैं। उसको प्रकल्प श्रीनिशीथ अध्ययनमे 
साधर्मिर स्थछी बताया है। वहाँ वन्दनके लिये गये हुए व्यक्ति सुदर्शन सम्यकत्वकी 


नहीं पाते । ३४। 
ओब नियुक्ति शादिमे बताये हुए प्रकारसे अनायतन बताते है - 


ओहनिजुत्तावस्सयपयरणद्सियड, 
तमणाययणु ज्ु दावइ दुक्खपससियउ । 
तहिं कारणि वि न जुत्तत साववजणगमणु, 
तहि वसति जे लिगिय ताहि वि पयनमणु ॥३५॥ 
अर्थ- ओषघनियुंक्ति आवश्यक सूत्र आदि सिद्वान्तोमे बताया हुआ निश्नाइत चैत्यरूप 
अनायतन, प्रशप्ता करनेताछों को नरकादि गति सपधि दु पको दिलाता है। अत वहां 
कारण द्वोनेपर भी श्रावकॉको जाना युक्ता नहीं है! वहाँ जो साध्याभास रहते हूँ उन्तफो पद्‌ 
बन्दन करना भी अयुक्त है । ३४ | 
वहां ज्ञानेमें जो दोष छगता है वह बताते हँ-- 
जाइज्जद तहि बाबि (ठाणि) ति नमियहि इस जड्ढ, 
गय नमतजण पावहि गुणगणबुद्डि जह। 
गढहिं तत्यति नमतिहि पाठ जु॒पावियइ, 
गमणु नमणु तहि निच्छट्ट सगुणहि वारियढ़ ॥३६ ॥ 
अधे- हा ९ बद्दं जाया जाय ? और लिंगधारी चंत्य वासियोंकों नमस्कार भी 
किया जाय ९१ यदि गये हुए नमस्कार करनेयाले भात्िक जन अपने गुण समुदायती बुद्धि 
सो पाते हो ॥॥ परस्तु वर्हा जानेवाठे और नमस्कारको करनेयाले यदि पापजो ही पाते हो, 
तो सदूगुणी गीवा्थों द्वारा बह्ाँ जाना और चेल्यवासियोत्रो नमना निश्चय करके रोका 
गया है । ३६ । 


चैंट बासियोंकि जैसे दी किवसेक बसतिवास फरनेयाले भी भायसे अनायतन ८० हैं । 
अत ७पका अदर्शनीयत्व प्रतिपादन करते ऐ -- हा पर 


तक. के है 


६3. चचेरों 


वप्तहिटि वसहि बहुत्तरतसुत्त पथपिरइ, 
करहि किरिय ज़णरजण निच्चु विदुस्करय । 
परि मम्पचविहीण. ति हीणिहि सेयियहि, 
तिहि सहु दूसणु सग्गुण कुणहि न पावियहि ॥३७ ॥ 
अर्थ- अवन्तसत्सूनकी बोलनेयाले मद पसतिम भो रहते है । न रवनार्थ इमेशा 
दुप्शुण कोर गियावों भी करते है । परन्तु सम्यक्त्यसे दीन दनेसे ये होने सम्यफरव 


बिफछो द्वारा दी से वे माने जाते है । इस ढिये सट्गुणो-गोनायाउयायी सन्त सम्यकत्व 


रसिक भव्यात्मा ठन भाय पाषाचारियोंरे साथ दृश॑य-सदूगुर सम्बन्धी व्यवहार नहीं 
कस्ते है )३७) 


अनिशा चैय विश्राचैत्य साध्वाभास वासिव अनयतन चैत्य-इम तोनों,चैत्योम 
गमनादि विषय जिभागको बताते है । 


उस्सगिण. विहिचेइड पढ़सु पयासियड , 
निरसाकडु अववाइण टुइ्ठ निंदसियठ । 
जहि कि छिगिय निवसहि तमिह अणाययणु, 
तहि निमिद्धु सिडति वि घम्मियजणगमणु ॥३८॥ 
अर्थ-हत्सग रूपस गिधि चैत्यरों चासे योग्य प्रथम प्रकाशित क्या है। 
अपनाद रूपसे निधाइत- मिसम॑ कि ज्ञाति गोन गझादिकी निभा रह्षती है, पर जहाँ सोत्य 
पासी नहीं रहते है, ऐसे--चोत्यक्ों जाने योग्य दूसरा दि्याया ऐ। पह्यं छिगधारी 
साध्वाभास रदते है उसदो यंद्वो श्वचनम अनायतन मात्रा हे, छोर वद्धॉपर पार्मिक 
जनोंको जानेफे लिये भी सिद्धान्तमें निषेध किया गया है । ३८ । 
इसी लिये कहते है -- 
बिणु कारण तहि गमणु न कुणहिजि सुविदियड, 
तिविहु जु चेइड कह॒द् सु साहु वि सन्नियइ | 
त पुण दुबिहु कहेइ जु सो अवेगन्नियइ, 
तेण छोड इृह सयद्धु वि भोछठ धुधियद ॥३९॥ 
अध- बिना फारण वहाँ सुविदित साधु एवं सदाचारी शाबक गमन नहीं करते है । 
अनिश्राृत १ नियाकृत २ भर अनायतन ३ रूप दीन प्रकारके चैत्योंकों जो कहते है -- 
प्रतिपादन दरतेह्टे वे सघु भी सानने चचादिये दूसरे नहीं। उस सोत्यको जो दो प्रकार हो 
हि 


च्चरी १ 
बताता है अर्थात्‌ अमायतन रूप दीसरे भेदकों जो नहीं बनाता बह साधु भी अब- 
गणना योग्य द्वोवा है |उस द्विविध चैत्य बताने वाठेने इस ससासमे सारे ही भोछे 
छोगोंको ठगा है । ३६ । 

इय निष्पुन्नह द्ुत्लह सिरिजिणवरलरूहिण, 
तिविहु निवेहड चेइड सिवसिरिवित्लहिण । 
उस्तुत्तर वारंतिण सुतु कहतइण, 
इह नब॑ब जिणसासण दृस्तिउ सुम्मडण ॥8ण) 
आर्थ-इस प्रकार पुण्य हीनोको दुर्ढभ मोक्ष छद्मोके वटलभ भ्रीजिनवक्छभ सूरी- 
श्वरजीने तौन अकारके चैत्य बताये हैं। उत्सूस् आचारणाआको रोफ़्ते हुए और सृप्नोक्त 
अलुप्ठानोंकों कहते हुए, उन सन्मतिने आचीन ऐसे भी श्री जिन शासनको नयेके समान 
दिएा दिया है ।॥8०॥ 
इक्क्व्यणु. जिणवल्लहु_ पहै. बयणइ घणढ़, 
कि व ज॑ंपिवि जणु सकइ सककु वि जड़ झुणइ | 
तु. पयमत्तर सत्तह सत्तह मभवमयह, 
होइ अन्तु सुनिरुत्तत तव्बयणुज्जयह ॥४१॥ 
अर्थ-हे ससें 7 तुम जानो कि श्रीजिनपठभ प्रभु एक धचनी होते हुए भी श्री 
बीरपटू कल्याण--विधि-विपय पारताय नैत्य साधुगत कृत्याक्षत्य छद्द द्वाथ प्रमाण साधु 
प्रावरण कल्प क्पायादि द्रव्याहत जलमहणादि बहुतसे वचनोको कैसे चोल सकते हैं । एक 
वचनकी शक्तिबाछा बहुत वचनोको केसे घोल सकता है। यह यदा प्रिरोध सा दिखाते 
हुए, उिरोधा भासालकारको प्रकट किया है। उिरोघ परिहार यद्द है कि-श्री शुंरुमहाराज 
फा पचन सिद्धास्तसे अगरिरुद्ध और गीताथों क॑ आचरणामुसारी होनेसे विपरीत्ताको नहीं 


रेसवा । वे वचन चैट वासियों द्वारा छुप्र ग्राय दोनेसे शक्र - इन्द्र भी मुश्किल्से यदि 
जाने तो जाने । 


अथना यो अर्थ करना चाहिये कि श्रीजिनवल्ठभसूरीशवरजी मद्दाराजर आगमा- 
घुसारी अनेक वचन जो ऊि पहिले कुछ बताये गये हैँ - उनऊो हमारे छीसा एफ वदन-- 
मुस धारा व्यक्ति केसे बोल सकता हे | ऐसे उन गुरुदेयके पद सेवक--भव्यात्मा-जो कि 


उन गुरदेवफे वचन आज्ाको माननेसे तत्पर हँ-उनके सातो भय-भयो का सुनिश्चित 
सपसे अस्त हो ज्ञाता है ॥ ४१॥ 5 


इक्ककाछु जछ विज्ज असेसत वि व्यणि ठिय, 
मिचछदिद्धि वि बदहिं +-रमावद्विय | 


१८ धचरी 


है ११९। परन्तु यदि व्याफ्रणफी ओर जिसया ध्याय हछ भी होगा १ यह एसे रे ञ्रा 
चम्रत्कारिक ढ गसे समकेगा | यहां एक मनोरतक झोंब' याद आ गया बद डिप दिया 
जाता है। 


अह च त्व च राजेन्र लाकनाथाबुभावषि | 

बहुत्रिहिरह राजन्‌ । पप्ठीतत्युरुपो भवान्‌ ॥| 
अर्थ-ह राजेन्द्र में और आप दामों ही लोवनाथ है । पर पर्ष इतना ही दे कि 
बहुमिदि समाससे मे छोफ्नाथ हूं, छोर आप पप्ठातयूपुरुप समास से छोक ईँ गाए 
मिप्तके-ऐसा तो मैं 'ठोफनाथ” हू भौर आप लोकार याय दे इस लिये छोफनाप हैं 


शत फचति श्रीजिनद्तगुरु शऊद॒का पैसे श्रयोग क्रिया हे यह ध्यानमें रसते हुए कप 
होना घाहिये। इति 


१4०24 
है. इति चचेरी के 
95 इति च्चरी समाप्त हि ( 
ब्ज् 
है 52 
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सुतिद्ित सरतर विधि मागे प्रतच्तेक सूरि सम्राद्‌ 
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|. ५ 
उपदेश (धर्म) रसायनरासः 
जमुवाटक--श्रीमज्विनहरिसागर सूरि 
पणमह॒पाम-बीरजिण भाविण 
तम्हि सब्ति जिव मुचहु पाविण 
घरवधहारि मछग्गा अन्छह्‌ 
खणि खणि आउ गलतउ पिच्छह ॥ | 


अर्थ-है भव्य लोगों ९ श्री पाइर्वनाथ सामीको एवं शासनाधीश्वर श्री मद्ठाबौर 
स्वामीकों भावपूर्वक प्रणाम करो जिससे कि तुम समछोग पापकर्मासे मुक्त दो जाओ। 
तुम धर व्यापारमें ही मत छगे रहो, प्रतिक्षण नप्ट होते हुए तुमारे आयुप्यकों देखो ॥0॥ 
तब क्या करना चादिये सो बताते हैं -- 


लडउ माणुतजम्मु म हारहु 
अप्पा भव-समुद्दि गड तारहु | 
अप्पु म॒अप्पहु रायह रोसह 
ग करहु निहाणु म सव्वह दोसह ॥२॥ 
अथे--पाये हुए मतुष्य जन्मको निरथक मत द्वारो। भव समुद्रमें पड़ी हुई अपनी 


आत्माको पार लगा दो । राम और ट्वेषके आधीन अपनी आत्माको मत बनाओे। सब 
दोषोंका खजाना भी मत ननाओ ॥शा 


दुलहउ मणुयजम्मु जो पत्तड 
सहलउ करहु त॒म्हि छुनिरुचठ। 
सुह गुरू-दसण विणु सो सहकूड 
होइ न कींबइ बहलठ बहलूड ॥शा! 


ऊ 


७ चचरो 


अर्धू-हुलूम मनुष्य तन्‍्म तो मिला है, उसको तुम निएपचय करके सफल बनाओ | 
नि्फारण परापकारों श्री सदुगुरू महाराचरे दशसके पिला बढ़ जाननदी सकता क्सो 
प्रमाससे मतपट ( शा्तासे ) नहों दवावी है ॥शा 
श्री सदूगुस्फा स्सरूप वताते हे - 
मुगुरु सु बुच्चइ सच्चड भासइ 
परपरिवाधि-नियर जछु नासइ 
सब्यि जीव जिव अप्पठ रफ्खइ 
सुक्ख-मग्गु पुष्छियठ जु अक्खइ ॥४॥ 
जध-सुगुरू ये कहे जाते है, वा सयय वाल्ते है। पराइ निन्‍दा करनेताछोंका समु- 


दाय मिनसे दूर हो भागता रहता हे। सयर जोयॉकी जा अपनी जात्माओे समान रक्षा बरसे 
हैं पृछनेपर जो मोक्षमागकों बताते ६ ॥2॥ 


जो जिण-वयणु जह॒द्ठिंउ जाणइ 
दवब्बु खितु काछु वि परियाणइ। 
जो उरसमावबोय वि. कारइ 
उम्मग्गिण जणु जतडबारइ ॥पा। 
अथ-जो थी जिनेश्वर देयके अविसयादी वचनोको यथायस्थित - जैसा हैं. बैशा ही 


जानते हैं । जो द्रव्य क्षेत्रका और भायाकां भी ( सयम निवाद आदि द्ेतु भी भली माति 


पदिचामते हूँ। जो उत्सर्म और अपवाद विधिकों भी यथास्थान करवाते है उन्मार्गमें 
ज्ञाते हुए 'सेगांको पो रोक्ते हूँ ॥ ॥ 


इसी प्रसंगमे छोक्प्रवाह रुप पदी और द्रव्य नदीका इलेपाहफारसे श्लिप्टस्वरूप 
बताते हैं -- 


इंह विस्तमी गुरुगिरिहिं समुद्दिय 
लछोयपबाह-सरिय कुपइट्टिय ' 
जपु गुरुपोठ नात्यि सो निजञद 


॥॒ तप्तु पवाहि पडियउ परिखिजइ ॥६छ॥ 
जथ-इस छोकम कुयुरु बचनोंसे समुत्यित मद्दान्‌. अनर्थ द्ेसु-पिषम छोक प्रवाद 
नदी इत्सित दगसे प्रतिष्ठित है। जिसके पास सदूगुरु रूप जद्दाज नहीं है ऐसे 


चर्चरी २१ 
आदमीको यद्द यहा छे जाती है। उसके प्रयाहम पडा हुआ पर्व इुर्गतिके ढु सोसे दु पित 
होता है. । यह वो हुआ लोक प्रयाद रूप नदीऊा उर्णन, इसी सकोकसे द्वव्यनदीका स्वरूप भी 
लिकछता है- जैसे कि--यहा वडे पहाडोसे छोगोको वहा छे जानेबाली निषस नी उठती 
है और क-पृश्रीमे प्रतिष्ठित होती है जिसके पास गुरु नहा जहान नहीं होता उसको वह 
बहा छे ज्ञाती है। और उसे प्रवाहम पडा हुआ ध्यक्ति पिन्‍न हो ज्ञाता है ४ह॥ 

सा घणज्ञड परि प्ररिय दुत्तर 


क्रिव तरति जे हुति निरूत्तर 
विरला किंवि तरति जि सदुत्तर 


+ ते लहति सुक्खइ उत्तरुत्तर ॥७॥ 
अर्थ--पह छोक प्रवाह रूप नदी पहुत जड ममुप्यासे व्याप्त होनेये कारण दु'फसे 
विरने योग्य दुस्तर है। जो विशिष्ट तियकके अभायमे उत्तर देनेके काजिछ नहीं द्वोते 
भर्थात्‌ निरत्तर द्वोते हैं बे--उसको केसे तिर सकते हूँ । कितनेऊ बिरले छोग ज्ञो विशिष्ट 
विवेक विचार सम्पन्न उत्तर देनेकी शक्ति रखते हैँ व सदुत्तर छोग उस लोक प्रभाद रूप 
नदीको तिर जाते हैं. कौर उत्तरोत्तर सवगांपपर्गके सुप्रोको प्राप्त करते हैं। द्रव्यनदी पक्षमे 
वह घने जरसे परिपृरित दुस्तर द्ोत है। जो तिर्नेकी शक्तिस द्वीन-निरुत्तर है व लोग 
इसको केसे पार कर सकते दूँ । जिनमे तिरनेकी शक्ति हे अथात्‌ भो सदुत्तर हैँ, वे कोई 
बिरला व्यक्ति ही उसऊो पार घरते हैं, और उत्तरोत्तर कुटुम्म सगम-छक्ष्मी सभोग आदि 
सुक्बोंवो पाते है ॥|॥ 
गुरु-पवहणु निष्पुन्नि न छच्भइ 
तिणि पवाहि जणु पडिय3 बुब्भद 
सा मंसार-सर्मद्दि पईट्ठी 
जहि सुबखह वात्ता वि पणटी ॥दा। 
अर्थ--पुण्यद्दीन व्यक्तियोंको सदुगुरु रूप जहाज नहीं मिक्ता | इसलिये उस छोक 
प्रवाइमें पडा हुआ प्राणी वहा ही जाता है। वह लोऊ प्रवाह रूप नदी तो आपिर चार 
गति चौरासी छाब जीवा योनि भ्रमण रूप ससार समुद्र जा गिरती है। जहां कि सुलाँ 
का मिलना तो दूर, छुसकी बात भो नप्ट हो जाती दे । द्रव्य नदी पक्षमे गुरु भवद्वण -यढा 
जहा जहाज्ञ- निर्धनकों नहीं मिलता । 
तहिं गय जण कुग्गाहिहिं खर्जाई 
मग्ररनाहुयठाढग्गिहि भिज्जहिं 
मुरर-गरुयढाढग्गिहि मिब्जहिं। 


| 


च्ेरो 


अप्पु न मुर्णाह न पर परियाणहिं 
सुखलूच्छि सुमिण बिन माणहि ॥॥॥।। 
अधै--दस लोक प्रवाद् नदाम पड़ हुए मतु्य यटापोसि खाये चाते हूँ । अधाग-- 
दुराप्रदाधीन हो चाते हैं। अद्दकारा कुगुरुआवे दृढ़ ऋयूत्त माषण आचरण रूप दुशफ्रोसे 
जेदे जाते हं--अधाव जगिधि मागम बासित विये चाते हैं) इस प्रकार मिव्यात्त मु्ित 
हो जानेते थ न क्ामाकों म॒ पर पो हो जान सकते है, एव खब्ममें भी माक्षादि मु 
छह्ष्मीवों नहीं भागते हैं । द्रष्य नदी पक्षण छुत्सित वलघर विशोष खाते हैं मगर क्षादि 
भी पड़ी दादोंके झमभागसे विदारे पाते हैँ मृछित हो जाते हैं. जादि॥०॥ १ 
उन छोक प्रयाद नदीसें पढ़ें आतियक्ति ल्यि बिसी सत्पुरप विशेषकी चेप्टा 
बढ़ाते हँ-- 
गुर-पवहणु जड़ ज़िर कु वि याण्‌ 
परडबयाररसिय भद्दाणद | 
ता गयचेयण ते जण पिच्छइ 
क्रिचि सनीउसो वित निःछड ॥१०) 
अथ--छोद श्रषाद नदों म॑ पढ जीर्या फे उद्धारके डिये यदि कोई परोपवार 
रसिक सत्पुदप भी सदूगुरू महाराच रूप जहाज यो पतित प्राणियों फी क्निद्दा रहते 
हुए-ंदात्‌ चरखर्ती भी ने क्षात्प हे, उस समय वद्द से चेंतदा पिकछ सूर्च्छ्षित पर्नो को 
देखता है.। उनमें अगर कोइ इुद्ध सभांय होता है वह भी अपने फ्म दोप से उस सदुगुरु 
सहाराज्ञ रुप जद्वाम फो नही चाटता सर्थात्‌ आज्ञा पाहन रुप झुविहित ब्रिधि सागेर्स 
प्रश्नत्ति मद्दों करता । द्रव्य लदी पक्ष स क्ये स्पष्ट ही है ॥ १० ॥ 
कट्ठटिण कु वि जद आरोविजद 
तु वि तिभ नीसत्तिण राविज्जह | 
कच्छ ज दिगजइ३ किर रोबतह्‌ 
सा असुइहि सम्यिद्ठ पिच्ठनह ॥११॥ 
६ अं 
अथ--पदि परोपकार रसिक ससुरुप पष्ट करफे भी लोक प्रवाह नदी वित जीव 
की श्रीसदूगुरु मद्दाराज रूप जद्धातम आरोपित करेंतो भी जि सत्यता--निरवछ चित्रवाऊा 
दोमैसे बह रोने लग जाता दे । यदि रोते हुए को रोबनेके डिये मशयुती के उपौट-दी आय 
घयाई ज्ञाय त्तो उमझ भी बड़ लझ्॒नी से देने बाड़े के देखते हुए ही भर देता दे--अर्थात 


है 


ऐे च्चरी ३ 
शअविधिआचरण करनेके साथ २ निरवंक निंदा प्रचार मे बह पतित जन लग जाता है ॥/ शा 

कर्मोंकी वहुलवा एवं शक्ति रिकठताके कारणस ऐसे अनधिकारीके लिये फछाभाव 
इंलेपाछकारसे थताते है -- 


धस्मु सु घरणु कु सक्कईह कायरु १ 

तहिं गुणु कबणु चडाबइ सायरः ? 

तसु सुहत्यु निव्वाणु कि सघड़ ? 

सुक्ख कि करइ राह कि सु विधद ॥१२॥ 

अर्थ-- कायर पुरुष धमको क्‍या धारण कर सकता है ? अगर धारण भी कर 
हे तो 5त्तरोत्तर बृद्धिलक्षण गुणकी सादर कौन आरोपित कर सकता हैं? उसके झुलके 
डिये निर्याण हेतु अनुप्ठानकी भी कोन कृपालु जोड सकता है ? इस हाठतमे बह मोक्ष 
भी क्या प्राप्त कर सऊता है ? और राघा--आत्माकी दिव्य धाराको भी बह क्‍या बींच 
सकता है १ स्लेपाल्कारमसे पक्षमे-“घम्मु' फ़ा अर्थ 'झनुप्य, 'गुणु का अर्थ प्रत्यक्ष्या 
दोरी, 'नि-ब्वाणुः! का अर्थ-निश्चित बाण, मुस्ण' का अर्थ तराण छोडना, 'राह” का अर्थ 
उल्े सीधे आठ चक्रोंगे वीचमे रही हुई, फाष्ठ-पुतलीकी आपकी फीकी करना चाहिये। 
दोर्नाका पिप्कर्त यद द्वोता हे कि न कायर व्यक्ति धर्मकी धारण फरके यावत्‌ मोक्षीरस्थित 
शात्माकी दिव्य धारीफो दी बींध सकता है, और न कायर मनुष्य धमुष्यको धारण करके 
शाधावेध कर सकता है ॥१२॥ 
कायरके समान द्वी अस्थिखृत्ति वाछा भी धर्ममें अयोग्य होता है यद्द बताते हैं. -- 

तसु कवि होड़ सुनिद्युड-सगम् ? 

अथिरु जु जिब क्किाणु तरगम । 

कुप्पहि पडइ न मग्गि विलमाइ 

वायह भरिठ जहिच्छइ बग्गइ ॥१श॥ 

अर्थ-जो क्किण देशीय घोडेके जेसा मन वचन और कायासे अत्यधिक चपछ- 

स्थिर है, उस व्यक्तिके सुनिर्गत्ति परम समाधिका सगम फंसे हो सक्तता है? कदापि 
नहीं । वह लोक्प्रयाह रूप--उमार्गम पड़ता है। ज्ानादि सुमार्गमें तो बह लगता ही 
नहों। अविया जनित अहकारबाद्‌ रूप छुपित बायुसे भरा हुआ जंसी मनमे आती है, 
वैसी यमेच्छ कुचेप्टाय करता दै। परेल्माम क्काण देशीय चचल घोड़ा भी चायुसे भर 
जाता है; और फूदता हुआ, मार्गफो छोट कुमागम पहता है। सुपसे वचित हो चाता हे। 


9छ चर्चरी 
खप्जड सावएहि. सुबहत्तिहिं 
भिज्जद सामएहि शुर्गत्तिईि | 
बाग्यसघ-मय पडइ सु खइह 


पड़ियउ होड़ सु क़्डड हइह ॥१॥ 


अथ-छोऊ प्रयाह रूप कुपथमं पड़ा हुआ वह अस्थिर विचारों नाला मुग्ध ज्ञीय 
बहुतसे मामधारी श्रातरकां द्वारा धनसे साया जाता है। सामद--फोमछ पापापदेश देने- 
बाहे कुगुरुआसे भेदा ज्ञाता हे--कुयासना वासित छिया ज्ञाता हैं। महा भयोत्यादफ 
बाघके जैसे मिरृंग-दुष्ट बहुननाके सघरे भयसे अविधि आचरणे बाद नरक रूप सं में 
गिरता है । पतित दवोनेपर निगुण जीयन द्वानसे फेवछ हृद्टियोंका ढेर मात्र रद जाता है। 
अथान्तर पश्मम-सावएहिं-- श्वापद्‌ू जगली ज्ञानवरोसे साया ज्ञाता है। सामएदि 
गुरुगत्तिई गुरूमात हाथियासे भेद ताता है। सइंमे गिरकर फेयल दृष्टियाका ढेर हो 
ज्ञाता है ॥१७॥ 


तेण जम्मु इह नियड निरत्यड 
नियमत्यद देविणु पुल्हत्थड । 
जइ क्रिर तिण ऊुलि जम्मु वि पाविठ 
जाइचु तु वि गुणन सु दाविड ॥श५॥ 
अर्थ-उस कायर एवं अस्थिर खमावी पुरुषने इस ससारमे सद्धमरी विकछतासे 
अपने! म्राथा दोककर अपने चन्‍्मकों निस्थक बना दिया। यति उसने अच्छे छुलम॑ 
जातियुक्त-सुन्द्रतादि सम्पत्त जन्म भी पाया तो भी विविमाग--सद्धर्माचिरणरूप छोकों 
त्तर शुणरों नहीं दिखाया ॥१४॥ 
जह किर बरिससयाउ वि होई 
पाठ इव्कु परिसचद सोइ | 
कह वि सो वि जिणदिवख पब:जडइ 
तह बि न सावग्जई परिव-्जइ ॥१६॥ 
अर्थ--तथोक्त अस्यिर खमाव बाला पुस्ष यदि सो वर्षरी आायुष्य बाला हो तो भी 


वह केशड बापका ही सचय करता रहता है। जिसी भी तरइस आगर वह हनी दीक्षाको 
₹ भी छेता है तो भी सायध- सपाप कायोक्त! नहां छोड़ता हे ॥१२॥ 


उपदेश रसायन रु 


गब्जद मुड्ह लछाअह अमाई 
लक्खण तकक्‍क वियारण छग्गई | 
भणई जिणागसु सहु वक्खाणड 
त पि वियारमि ज लुक्काणउ ॥१णों 
अर्थ--तथोक्ति दीक्षित साध्वाभास भोडे छोगोंके सामने ग्र्णता दे। छक्षण- 
व्याकरण, और तक नहीं जानता हुआ भी, जानता हू इस ढोंगसे विचारने छगता है। 
सभी जैन आगयमोंका में व्याययान करता हू जो लौकिक श्रुति-स्मृति, पुराणादि 
शाध्ष दे उनको भी मे विचारता हू-जानता हूं। जो कि यथार्थमे जानता कुछ 
नहीं ॥१७॥ 
अडमास  चउमासह पारइ 
मलु अव्मितरु बाहिरि धारइ। 
कहई उस्सुत्त-उमस्मगपयाडइ 
पंडिक्रमणय-बद्णयगयाइ ॥१८॥ 
अर्थ-जो आधा मास चार सास आदि तप पारता है। अन्दर थाहिर 
मछ मलिनता भी धारण करता है, श्रापकोंको प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिये, साधु 
आदिको भी प्रतिकमणमे क्षेत्र देवता आदिके कायोत्सर्ग नहीं करना चादिये, अस्तर्में 
तीन खुति नमोस्तु बद्ध मानायः--आदिके अनन्तर नमुत्युण नहीं बोलना चाहिये 
साध्विया खड़ी २ ही द्वादशावत्त बदन कर; इव्यादि प्रतिक्रमण सम्बन्धी और बदन सम्बन्धी 
उत्सूत--उन्माग रूप अनिधि पदोकी कट्दता है ॥१८॥ 
पर न मुणइ तयत्यु जो अच्छठ 
लोयपबाहि पडिडउ सु वि गचछड | 
जइ गीयत्यू को वि त वबार३ 
ता त उद्ठविबि छडडइ मारइ ॥१९॥ 
अर्थ-परन्तु बह छोक प्रतिक्रमणादि विधिके अर्थको नहिं जानत हैँ, यद्ापर दशिका 
प्रयेन्‍्त वल्लकों पकड कर उतकटिकासन रहा हुआ प्रति छेसणा करे यह जर्थ है, पर सच्चे 
परमार्थफी नहिं जानवे सांध्वियों से से-सड़े बदन देवाते हैँ, सत्य पर्मा्य होते पर भी 
मछ घारक छोक प्रवाइमे सामिल द्ोफर चलते है; यदि कोई भी गीतार्थ पुरुष उसको ऐसा 
करनेसे रोकता है तो वह छट्से मारनेझो उठवा॥शध्या 
ष्ट 


श्छ्‌ 
जोक 


वपदेश रसाया 


घम्मिय जणु.. सत्येण वियारह 
छु वि ते धम्मिय सत्यि वियारइ । 
तब्बिहलोइहि सो. परियरियउ 
तउ गीयत्यिहि सा परिहरियठ ॥२०) 
अर्ध-धार्मिफ जन उत्सूत्रभापशकी प्रशृत्तिको शास्तेंसे निचारते एँ--अयोग्य बताते 
हूं, और बद उत्सून भापर उन धार्मिक जनोको शरसत॑स्रि रिचारते हैं--मारनेफो दोडते हैँ । 
इस प्रकार वच्छूद्ठछ भ्रदृत्तिवाऐँ एत्पूज आचरण परनेवाढे टोगेंसि वह अपना लिया जाता 
है। इसलिये गीतायथ मद्दापुरुप उसका त्याग कर देते हैं ॥२०) 
जो गीयत्यु मु करइ न मच्छर 
छु वि जीवतु न मिठ्ट मच्छर | 
छुछड धम्मि ज्ु रूग्गइ विरछठ 
सपि सु बच्छ कहिजड़ जबलड ॥रश॥। 
अर्थ-जो गीतार्थ होता है, पह मात्सर्य भायफो नहीं रुपता और लो बह मलादि 
याघ्य प्रवृत्तिधारक उत्सुताचारी गीताथोपे प्रति यावज्योवन मात्सयंफो महीं छोटता है । पोई 


विरदा पुरुष दी शुद्ध धर्ममें भ्रवृत्तमान ्ोता है। पद भी प्रयाद पतित जन समूद्द द्वारा 
चाण्डाल आादिके जैसे जुदा सघ बाह्य माना चाता है ॥२१॥ 


पद पह पाणिउ तप्तु. बाहिलइ 
उबसमि थक्‍्कु सो वि बाहिज्जई | 
तस्सावव सावय जिव छगहि 
५ धम्मियलोयह. ॒िछड्ड३ मग्गहि ॥ररा। 
अधे- छ॒द्र विधि मागे प्रदत्त धर्मात्मा पुरपफे पद पदपर छिंद्र ढूँढ्े पाते हैं. जोर 
शान्त पृत्ति रखते हुए भी बह उस प्रयाद् पतित दुष्ट संधके द्वारा सताया जाता दे । दुष्ट सप 
के आवक खापद--जन्नली चानवरोंके जैसे पीछे छगते हैं। धामिक लोगोंके छिद्वोंको देढ़ते 


रहते हैं ॥२श। 
बिहिचेईहरि अविहिकरेबइ्‌ 
करहि उवाय बहुति ति लेबइ। 
जद बिहिजिणहरि अविहि पयट्टइ 
ता घिडः सचुयमज्यि पलुड्इ ॥रशा 


उपदेश रसायन र्ऊ 


अर्थ--व प्रवाह पतित उआबक जिधि चै्यममे अविधि करानेके लिये बहुतसे उपाय 
काममे छाते हैं। परन्तु उनकी चलती नहीं, यदि कदाचित्‌ रिघि जिन मन्दिर्में अविधि 
प्रमादाचरण हो जाय तय तो, सानो स्तमे घी पडा हो' वैसे वे मानने छगते हैं ॥र३॥ 


जहू किर नरबइ कि वि दूसमवस 
' ताहि बि अप्पहि विहिचेड़य दस) 
तह वि न धम्मिय विहि विणु झगडहि 
जड़ ते सच्चि वि उठ्ठहि छगुडिहि ॥रछ॥ 


अथ--यदि ढु पम॒ काछके प्रभावसे कोई राजा उन अविधिकारियोंकों दो चार दस 
विपिचेत्य पूत्ता करनेके लिये सं(प दे, तो भो धार्मिक जन पिधिके त्रित्ना उन जविधि- 
फारियोंसे अगर वे समके सब छट्ठु लेकर उठ वो भी मंगडा नहीं करते हूं ॥२७॥ 


निःचु वि सुगुरूनदेवपयभत्तह 
पणपरमिष्ठि. सरतह सतह । 
साप्ण सुर पसन्‍न ते भव्य 
धम्मिय कज्ि पसाहहि सब्बड़ ॥शण॥ 
अर्थ--इस प्रकार होने पर भी; दमेशा देव युरुकी भक्ति करनेवाले, शो पचपरमेष्ठी 
भगव्ानका ध्यान करनेवाले, उन विधि' करनेताले सज्जन पुरुषोंके सारे मन चाहे 
घाम्मिक कार्य प्रसन्‍न हुए शासन देव सिद्ध कर देते हैं ॥२५॥ 
घम्मिड धम्मुकण्जु साहंतउ 
परु मारइ कीवइ जुब्झतउठ। 
तु बि तसु धम्मु अत्यि न हु नासद्‌ 
परमप्ट निवसह सो सासइ ॥रक्षा 
अर्थ-विवि मार्मकी साथना करते हुए घाम्मिक जनको यदि कोई विधि फरने- 
बाछा दूसरा व्यक्ति मार भी दे तो उसकी -विधि साधकक़ा धर्म्म रहता हो है, नप्ट नहीं 
होता मर करके भी वद्ध विधि साधनाके प्रभावसे शाश्नव ऐसे परम पदमें बास 
करता है ॥२ है 
सावय विहिघम्मह अहिगारिय 


जिब्ज न हुंति दीहससारिय 


श्ट उपदेश रसायन 


अबिहि कर्रिति न सुहुरुवारिय 
जिणसवधिय घरहि न दारिय ॥रणा 
अर्थ--नो श्रावक विधि धर्मके अधिकारी होते हूँ, वे दोषे संसारी--बहुकाछ तक 
सार भटवलेवाडे नहीं! दोते। सुविद्ित गुस्से रोके हुए वे अविधिको नहीं फरते दे। और 
मे निनमन्दिर सम्बन्धिनी येश्याको ही घारते हं--रखते हैं ॥२७॥ 
+-विधि बताते हैँ-- 
जइ किर फुछ्इ लब्मइमद्लिण 
तो वाडिय न करहि सहु कुबिण । 
थावर पघर-हठ॒इू न कराबहि 
जिणपणु सगहु करि न बहारहि ॥२८॥ 
अर्थ-यहि मूल्य कीम्मतसे फूछ मिल ज्ञाय तो इऐ्के साथ यगोचा न बनावे। 
र्घावर-मिल्कतमे घर दवाट भी मन्दिस्के नामसे न बनावे। देव द्रव्यका सप्रद करके 
उसको ने बढावे ॥२८॥ 
जइ किर कुबि मरतु घर-हद्दद 
देह त्त लिम्जहि लहणावट्टडट । 
अह कु वि भत्तिहि देइ त लिप्जहि 
तब्माडयर्धणि जिण.पूइज्जहि ॥२७॥ 
सर्थ-यदि कोई मरते समय घर दुकान मन्दिरके नाम अपना कर्ज छुडानेके लिये 
देता है तो वह टेना चादिये। अथवा कोई भक्तिसे देता सी छे तो छेना श्वादिये और 
उसके भादेकी झामदनों की जिनपूजा आदिमें लगा तेतो चादिये /२६॥ 
दित न पावय ते वारिब्जहिं 
घम्मिकस्जि ते उच्छाहिस्जहिं । 
घरवावारु सब्यु जिब मिह्हि 
जिव न क्साटहि ते पिलिब्जहि ॥३० 
अर्थ-मस्दिस्फे नाम कज पेटे या भक्तिसे घर द्वाट जादि देते हुए आवकोको शोकना 


नह चाहिदे, धल्कि चमफायर्म उत्साहित करते जाना चाहिये। जिससे को घर व्यापारको 
छोड़े और शोवमान णादि कपायोंसे भी ये न पीडे ज्ञारे | 


+ 
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तिब तिब घम्छु कहिंति सयाणा 
जिब ते मरिबि हुति सुरराणा। 
चित्तासोयकरंत ट्वाहिय 
जण तहिं कब. हवति नह्ठाहिय ॥३१॥ 
आअब--सब्यन गीता पुरुष वैसे-वैसे धर्मको फरमावे हैँ जिसको आचरण करके मरके 
भी मलुष्य देय-देवेन्द्र आदि हो जाते हैं! चैत्र और आरिवन मासमें श्रावक गन अष्टाहिका 
_-शाइवतयात्रा करते हैं, झिसके करनेसे वे नप्ट चिल्तावाले व्याधिरद्दित द्वो जाते हैं. ॥३१॥ 
जिव क्छ्ाणयपुद्धिह किज्जहि 
तिव करिंति सावय. जहसत्तिहिं । 
जा लहुडी सा नच्चाविज्जहिं 
वड्डी सुमुरुवयणि आपणिब्जइ ॥३२॥ 
अर्थ-श्री भिनेश्वर देवोंके जन्म कल्याणक आदिके पीछे देवता अष्टाहिक मद्मा 
, मदीश्वर द्वीपमें करते हैँ। बेसे श्रावक भी यथाशक्ति अप्टाहिकादिक मद्दोत्सव करते हैं । 


उसमें ज्ञो लड़कीयें' नाचनेवाली होती हैं वे नचाई जाती हैँ । सुगुरुकी आज्ञासे बडी 
नाचनेवाली छानी हो तो छानी चाहिये ॥३२॥ 


जोव्वगत्य॒]जा न दारी 
सा छग्गइ सांवयह वियारी | 
तिहि निमिचु सावयसुय फट्टहि 
जतिहि दिवमिहि धम्मह फिद्गहि ॥३१॥ 


अर्थ-युवानस्थावाली जो वेइया नाचती है वह श्रावकोंको ठगने छगमती है । उसके 
डिये श्रावफोंके लड़के परस्परमे पिरक्त भित्तयाले हो जाते दँ--छड़ते हैं । एद कुछ दिनोंके 
बाद धर्मसे भी भ्रष्ट दो जाते हैं ॥३१॥ 


१--आजऊल जैनेतर मादिरा्मे जैसे वेशयाएँ नाउती हैं वैसे द्वो चेत्यवासियाकि जमानेगें जैन मरिदरोर्म 
नाचती थीं । जेन शाघ्त्ां्म मन्दिरमें मृत्य निषम नहीं होतेसे श्रस्तुत थवृत्ति द्वोती थी। इसमें 
जो बुष्रपत्ति थी उसे रोक्नेझो ऊपरका इलोक बना श्रतीत होता है। छोटी बच्ियाँ यदि नाथें भी 
तो विसरके बजाय भक्तिमाव द्वी बढ़ा है । तदबी वश्याआँसा नाच--जो कि उस समय अ्रस्तुत 
था उसका विकाखदंक दोनेसे निषेध कर दिया है, भाजकल तो वेश्या नृत्य ही ब*द है । 
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बहुय॒ छोय रायध स्‌ पिच्छह्ि 
जिणमुद-पकड विरका वछहि। 
जथु जिणभर्वाण सुहृत्यु छु आयठ 
मरइ सु तिस्खफडक्खिहि घायठ ॥रेगे। 
अर्थ-तरुणी बदयाक्ो रागान्थ होकर पहुत छोग देपते € और श्री जिन भगवानके 
मुपकमलरे तो छिर रिस्ले ही दशन करना चाइते हैँ । जो मनुष्य सुबके छिये भ्रीजिन 
मदिर्में आया था पर उसके तीख कटाक्ष बाणासे घायल द्ोकर मारा चाता है ॥रेछ्टा 
राग विरुढ। मवि गोइज्जहि 
हियद धरतिहि जिणमगुण गिज्जहि । 
पाड वि न हु अजुत बाइब्जहि 
लइबुडिडयडि-पम्रुह | वास््जिहि ॥उप॥ 
अधधू-विकारवद्धक विरद्ध राग, भजन भी निनमदिरोंमे नहीं गाने घादिये। हृदयमें 
श्री जिन गुणोंको धारण करते हुए वैराग्य, शान्ति, ज्ञान भक्ति--अ्धान भजन ही गाने 


चादिये । मरणानि अवस्थापूचक पाड आटि देश विदेशऊे बाजे भी नहीं बजाने चादिये। 
#हइ चुड़ि ४४ंडि --प्रमुख भी रोर देने चाहिये ॥३६॥ 


उचिय थृत्ति-पुयपाढ पटिब्जहि 
जे सिद्धतिहि सहु सधिज्जहि। 
तालारासु वि दिति न र्यणिहि 
दिवसि वि रूडडरसु सहुँ पुरिसिहि ॥३६॥ 


अर्थ-उचिव खुति प्रोत्र पाठ दी पढने चादिये - जो हि सिद्धान्तसे भी मेल रखते 
हों। चाडियोंको पीटते हुए--गरबे भादि भी रामिमि नहीं देना चाहिये। पुरुषोंकि साथ 


डॉडियारास दिनमें नहीं सेलना चाहिये, प्रमादसे सम्तक आदिम चोट डगते कादिकी 
सम्भाउना दोनेसे (३६४ 


घम्पिय नाडय पर नचिज्जहिं 
भरह-सगर निव्खमण कहिज्जहि । 
चकवट्टि - बछ - रायह चरियट्ट 
नज्िव अति हुँति पन्चद्यढ ॥३णी 


उपदेश रसाय॑ने जे 


अर्थ--धार्मिक भावना परक नाटक पेलने दो तो सेंडने चाहिये। भरत चक्रवत्ती 
सगर चक्रमत्ती आदिके निष्कमण दीक्षा जादि भाय, नाटकेमें कने चाहिये। दूसरे भी 
चक्रयर्ची बलदेय द्शार्णभद्र आदि राजा छोगोंके चरित नाटकोमें बताने 'चाहिये। अधिक 
क्या ? थे ही नाटक होने चाहिये जिनके अन्त्म दीक्षाके भाव हों ॥३७॥ 
हास खिइ हुड वि. बम्जिज्जहिं 
सहु पुरिसेहि वि केलिन किज्जहि । 
रत्तिह जुबइपवेस. निवारहि 
न्हवणु नदि न पहठ करावहिं ॥३८॥ 
अर्थ-मदिर्मे हँसी मजाक--ध्रीडा कुतूहल--होड शर्त्ते आदिफा भी त्याग करना 
चादहिये। पुरुषोके साथ मीडा नहीं करना चाहिये। रात्रिम श्षियोंका प्रवेश रोक देते 
है और स्लात्र नदिस्थापना एव प्रतिष्ठाको नहीं कराते हैं ॥३८॥ 


माहमाल - जलकील्दोलय 
ति वि अजुत्त नकरति गुणालय । 
बलि अत्यमियद्द दिणयरि न धरहि 
घरकण्जड पुण जिणहरि न करहिं ॥३९॥ 
पर्थ- माघ माला--अलकेलि -देवताओंके हिंडोड झारि सभी अनागमिक--अयुक्त 
फास शुणवान श्रावक छोय जिनमदिरमें नहीं करते हैं। सूरयके अस्त होनेपर बलि-नैवध भी 
नहीं बढ़ाते हैँ। धर सन्यन्‍्धी कार्मोकों भी मदिरमे नहीं करते हैँ ॥३६॥ 
सत्य सम्बन्धी तिधिके बताये बाद प्रिशिष्टाचार्यके खरूपको बताते हैँ-- 


मूरि ति विहिजिणहरि वक्‍्खाणहिं 
तहि जे अविहि उत्सुत्तु न आणहि 
नदि - पहदहू ते अहिगारिय 
सूरि ति जे तदवरि ते वारिय ॥४णा 


अथ- वेही आचार्य आचायंपदके योग्य हैं जो निधि तिन चैत्यमें व्याख्यान देते है, 
उसमें अविधि या सूत्र विरुद्ध कोइ बात नहीं लाते । वे ही नत्स्थापनाके एव मर्ति ्रतिप्ठाके 
अधिकारी होते €। उनसे भिन्‍न ज्ञो आचार्य नामधारी भी हूँ उनका निवारण करना 
चाहिये ॥ए०ा 


(8 उपदेश रसायन. 


एम जुगषहाणु ग्रुरू मन्‍्नहिं 
जो जिण गणिगुरु पवर्याण वनन्‍नहि 
तासु सीधि मुणमिसु समंद्इ 
पवयणु-कम्जु जु॒साहइ रद्वइ ॥४१॥ 
अर्थ--सुभ्रावक लोग एक काड़मे एक द्वी युग-प्रधान शुरुको मानते । शिसफी तीधफर 
देवोंने प्रमचनमे गणि गुरु रूपसे वर्णित किया दै। उनके दिव्य मलऊमें शुण रूप लिंग 
प्रकदते हैं, और जो शासनके कार्योको सुल्द्रतया सम्पत्न फरते हैं ॥8१॥ 
सा छउमत्यु वि. जाणई सब्बद 
जिण-गुरु-समदपसाहण . भव्बद 
चल न पाइण तेण जु दिउ 
ज जि निकाइउ त परि विणद्वउ ॥8र॥। 
अर्थ-यै युगप्रधान गुम छद्श्य होते हुए भी फाछोचित सभी घात जानते हैं.। मिले 
श्वस्देष सदूशुरु भद्दाराज एय श्रुत क्षानके प्रसादसे उनकी देसी हुई या कही हुई यथावस्थित 
अधरस्था प्राय करके विपरीत नहीं चल्ती-भर्थात जैसा कहते दें पेसा होके रहता है। 


कदाबित निफाचित निश्चित रूपसे भोगने योग्य कर्म दोता है वह भी न? हो जाता है। 
युगप्रधान शुरुअके बचन टछ्से नहीं ॥४२॥ 


जिणपब्यणभत्तठ जो सकक्ु वि तसु 
पयचित करइ बहू व बकु विजस 
न कछाइ्हि. मणुपीडिय्जई 
तेण सु देबिहि वि ईडिब्जइ ॥४१॥ 
अथ--उन युगप्रधान गुरुके पदकी चिन्ता जिन शासन भक्त देवेन्द्र मह्दाराज--जों 
कि देवताई भोगोमें बहुत ही व्यप्र रहते हँ--वे भी करते है--जर्थाव्‌ भापत्तिकालमें उसको 


मिटानैकी चिन्ता फरते हूं! जिनका मल कंपायोंसे पीड़ित नहीं होता। इसीलिये सो 
देवता भी उनकी स्तुति बरते हैं । 


सुगुरु-आंण मणि सइ जसु निवसद्र 

जसु तत्तत्थि चित्त पुणु पविप्तई | 

जा नाइण कुबि जिणबि न सक्कइ 

जा परवाइ-मइण.. नासक्‍्कइ ॥8४॥ 


द्क्री 


उपदेश रसायन डरे 
अर्थ-जों युगप्रधान गुरु पूर्व सुगुरुओंकी आश्ञाको सदा हवयमे स्खते देँ। व्चार्थ 
में पिनका चित्र हमेशा अिष्ठ रदता है। तिनको स्यायमें कोई भी नहीं जीत सकता। जो 
परवादियोंके मयसे भागते भी नहीं है ॥४४॥ 
जसु चरिह्वण गरणिचित्ु चमकइ 
तलु जु न सहई सु दूरि निुक३ 
जसु परिचित करहि जे देवय 
तसु समचित्त ति थाबा सेवय ॥8५॥ 
अर्था--जिनके अद्भुत चरियसे गुणिननोंका चित्त उमत्त द्वोते हैं । उनको जो नहीं 
मानते हैं, ऐसे असद्दिष्णु छोग दृरसे ही लुप्त दो जाते हैं। जिनकी पिपत्ति आदिमें देवता 
भी परिचिंता करते हैं । उनके समचित्त वाले व थोड़े ही सेवक द्वोते हैं ॥2£॥ 
तसु निसि दिवसि चिंत इह (य) बह्इ 
कहिं वि ठावि जिणबयणु फिट्ठड 
भूरि भवता दीसहि वोडा 
जेसु पसंसहि ते परि थोडा ॥४६॥ 
आर्श-उन युगप्रधान गुरुरे चित्तमे रात दिन यही चिन्ता रहती है. कि किसी भी 
स्थानमे जिन शासनकी द्वीखना तो नहीं होती १ भरक्ते हुए बहुतसे मोडे दीफते हैं: पर एसे 
युगप्रधान गुरुकी खुति प्रशसा बरनेयाले बहुत थोडे ही हू ॥2६॥ 
पिच्छहि ते तप्तु पह पड्ठ पाणिउ 
तछु असतु दुह ढोयहि. आणिठ। 
घम्मपस्ताइण सो परि छुट्रद 
सब्वत्य ब्रि सुहकजि पयद्ठइ।॥४७॥ 
जथ-वबैसे मोड़े माध्याभास उन युगप्रधान गुरुके पद पदमे थिद्ग ढढ़त रहते हैं और 
बिना हुए हु सा को उनये लिये ढो ढो कर लाते हैं) किन्तु वर्मके श्रसादसे वे भली भाति 
पीडासे दूर रहते । एव शुभकार्यों में सदा सर्वय श्रद्धत्ति करते रहते हैं ॥235॥॥ 
तह विहु ताहि विसो नव रुसड 
खम न सु मिहल्ठह नवि ते दूसइ । 


पक अिशिशकर, 
| चलन 


अलमकक. 


न उपदेश रसायन 


जद ति वि आधहि तो सभासइ 
जुत्त, तद॒ुचु ब्रि निश्ुणिवि तूसड ॥8४८॥ | 
अर्थ-साध्वाभासोकी उच्ेष्ठा होने पर भी व युगप्रघान गुर उनके लिये रोक नही 
फस्ते। शक्तिफे रहते हुए भी धमा को नहीं छोड़ते, और न उन मोड़ोवी ही दूषित नननेषी 
शेप्ठा फरते हैं। अगर वे छीग सामने आते भी है तो उनरे साथ सम्भाषण फरते द्द । बने 
दुप्टों की कही हुई। याग्य बात झो भी सुन खुश होते हैँ । अथात्‌ युगप्रधाय संबेत सम 
परिणामसे सारमादी दीते हैँ ॥॥४ ॥ 
अप्पु अणप्पु वि न सु बहु मन्‍नह। 
थोवगुणु वि पर पिच्छवि बन्नई | 
एड. वि. जड़ त्तरति अवसायरु 
ता अणुकक्‍ततउ निच्चु वि साय ॥२९॥ 
अश- भनरप शुण वाली भी अपनी आत्मा यो को बहुत नहीं मानते। दृसरेफे 
योर शुण को भी देखकर जो तारीफ करने छग जाते दँ। थ ऐसा शोचते रहते हैँ। कि यदि 
थे छोग भवसागर पार कर एंसा मे धमेशा देखता रह वो वहा द्वी अच्छा हो। ऐसे शुरु दी 
युगप्रधान हो सफते हूं । 
जुगुपहाणु गुरु इउ परि चितड 
त--मूलि वि त--मण सु निर्कितड़ । 
लोड लोयबत्ताणइ्‌ भग्गठ 
तासु न दसणु पिच्छट नग्गठ ॥पणा 
अथे-आुगप्रधान गुरु तो इस प्रकार परद्दित चिंतन करते हूँ, और उसके पासम 
वत्तमान दुष्ट चित्त वाले व्यक्ति उन्दरके मन को कारते रहते हूँ । अर्थात्‌ चन्मूछक जान 
दशोन चारित को झूठे आक्षेपा द्वारा मलिन बनाते हैं। भोछे छ्लोक भी सथाविध 


दुष्टात्माओं की बातों को सुनकर भग्न परिणाम्री द्वोफ़र उन गुरुदेवफे दशनसे चित रदते 


हैं, भरे ? अपने आगेके भव को भो नहा देखते ह। बाकरमें नगे दुष्ट आदमी ऐसे ही 
होते हैं ॥४०॥ 


इस भ्रकार युगप्रधान गुरुके ख्वम्प को बताये बाद उनके तित छोगोंकी बानी 
२०3 द्‌ उतके प्रयाह पतित लोगों 


इंह गुरु केहि वि छोइहि बन्निठ | 
तुबि अम्हार सधि न सन्निड | 
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अम्हि कम इसु पुद्ठिहे गढ़ ! 
अन्निहि जिव किव नियगुरु मिछह ॥५१॥ 
अथे - थे शुरु झितनेक छोको द्वारा प्रशसित है, परन्तु हमारे सपसे इनको सहीं 
माना, हम कैसे इनके पीछे लगें ? दूसरोंके जैसे केसे हम अपने गुरुको जैसे तैस गुरु को भी 
कैसे छोड दें ? ॥११॥ 
पारतत-विहिविसड-विमुक्कठ 
जणु इड बुतलइ मग्गह चुकड। 
तिणि जणु विहि धम्सिहि सह झगडह 
इह परलोइ वि अप्पा रगडह ॥५२॥ 
अर्थ-सदूगुरूड़ी परतनता आममोक्त-विधि साधु श्रावकोंक्रा विषय इनसे अछग 
छोकप्रशाह पतित जम मार्ग भ्रष्ट होता हुआ इस ग्रकारसे उपर कह्दी बातयोंलवा है एम 


इसी हिये निधिवर्मफारी छोमोंके साथ भंगड़ता है भौर इस लोकमे एर्ग परल्लीकमे अत्मा 
को भीर सटव्राता रहता है ॥५२॥ 


ठ॒॒ बि अविलक्खु विवाउ करतड 
किवइ न थककई विहि असहत$ । 
जो जिणभासिठ बिह छु कि तुद्रई ? 
सो झगडतु लोड परिफिद्वइ ॥१श॥ 
अर्थ-यद्यपि आत्माकी ओर ध्यान नहीं देता है, तो सी अपने निश्चित रुछ्यसे हीन 
द्ोता हुआ अविवेकी विवाद करते हुए कैसे भी नहीं थकता और विधि को सहन नहीं करता 
है । तो भी क्या ? वह श्री जिनेश्वरदेव द्वारा फरमाई हुई विधि मुट थोडे हो सकती है ? 
ही क्लेशवों करता हुआ बद्द प्रधाह पतित जनतो अवश्य फीका पडता ह। शर्म लाभसे गहित 
होता है ॥४शा। 
दुष्प्हतु. चरणु ज॒ बुत्तड 
त विहि बिणु किव होइ निरुत्तठ ।। 
इक्क सूरि ० विस अम्जी 
इक्कु देस  * ॥ देसब्जी ॥ए७॥ 


श्ई उपदेश रसायन 
जर्थ-भगयान्‌ न फरमाया है कि सतमें श्रीदुष्पसडसूरि जी तक चरित रहेगा। यद 
बात पिधिक जिना कैसे निश्चत हो सकती है ९ अतमें एस ठु प्रसभ नामके आचाय॑ हंगे। 
सत्य श्री नामी एफ्आया होगी । देशप्रत वो घारण करने बाला नागिल पामका एक 
आवक होगा, और फह्युश्रो नामरी एक देशमतधारिणी श्राउिका होगी ॥४४ ॥ 
तह वीरह तु वि तित्यु पयट्टइ 
त दस-बीसह अज्जु फि तुद्दई ।। 
नांण-चरण-दसणगुणसठिड 
मधु सु वच्चइ जिणिहि जहद्विंउ ॥१५॥ 
अर्थ- फिर श्री वीर भगप्रानका शासन इयइस हजार बे तक रदेगा। वह क्या दश 
पास बषमे या आज द्वो दूटता है? ना। पढ़ तो अविच्छिन्न धारासे चलवा रहेगा। 
हा सम्यगूनान चरित और दरशन गुणमें सरिथत चतुर्तिध श्री सध वो दी तौथकर दूषों 
यथाथ रुपसे सघ कहा है। चाहे वह सप्यामें कितना दो दवा ॥ ५४॥ 
दृव्य-खित्त-काल-ठिह्‌ चह्् 
गुणि मच्छर करतु न निहृद इ। 
युणविहृणु सघाड. कहिप्जड़ 
लोअपवाहनईए जो निज्जइ ॥दछ्दा 
हे अथे-- श्रीमगधानका फ्रमाया हुआ बिधिसघ द्रब्य क्षेत्र काल स्वितिके अनुसार 
पत्ता है। गुणवान्‌ पुरुषोके साथ निश्चत रूप मात्सय भाय नहीं रसता। फदाबित 
इुकमेके उद्यसे मत्सरता आभी ज्ञाय तो उसम निश्चत नहीं होता । उस फो सघ कहते 
है। परन्तु जो लोक प्रयाद् रूप नहोंमें वह॒ता है एवं उचित गुणोसे हीन है यह 'संधात' फट्ठा 
जा सकता है। जेन शासनम सप्की भारी वर्णना हे ॥ ५६ ॥ 
जुत्ताजुचु वियाझ:.. न रुचइ 
जछहु ज भावई त तिण वुच्चई। 
अविबे इहिं सु वि सघ भणिष्जद 
(रे पर गीयत्यिहिं किव मन्निज्जइ ॥५ण॥) ध 
अर्थ- योग्यायोग्य दिचारका भी स्थाछ नहीं हे। निसको झो सनम भाता 


है वही ६ बाल देता हे; अव्िवकी आदमी हो ऐसे टोडे को सघ पहते हैं, परन्तु गौताये 
्‌ संघकी कैसे माय ॥ ४७॥। 


है 


उपदेश रसायन जे 53 


विणु कारणि मिद्धति निसिदठ 
! चदणाइकरणु वि. जु पत्तिडठ | 
तु गीयत्य. कम कारण विणु 
पढ़दिणु मिलहिं करहिं पयवदणु ? ॥ए८॥ 
अर्थ-सिद्धान्तमे ब्रिना कारण साध्वाभासो को वदन करना आदि सिद्ध रूपसे 
निषिद्ध किया हुआ है । उनके साथ गरीतार्थ छोग अकारण कैसे मिल ९ और कैसे पद्वदन 
आदि बर १ अर्थात्ति नहीं करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 2 
जो असघु सो सघु पयासइ 
जु ज्जि सघु तहु दृरिण नांसइ | 
जिव रायध जुबइदेह . गिहि 
चद कंढ अणहुति वि लक्खहिं ॥५९॥ 
अथ --प्रवाद पतित जन जो सघ गुणसे हीन असघ टोछा मात्न है । उसको सघ रूप 
से प्रकाशित करता हे और नो गुण सपन्‍न संघ है उससे दूर भागता है मिस प्रकार 
रागाघ लोग युवती ख्त्रियोंके शरीर अन्त नहीं होने वाढे ( मुखको ) चन्द्र कुंद आदि की 
रक्षित-कल्पित करलेते हें, बेसे ही गुण द्वीन दोटेमे असम्यकर्ची लोग सघकी कल्पना करते 
हूं॥ ५६॥ 
तिब. ठसण  रायध निरिक्‍्खहि 
ज न अत्थि त वत्यु-विवक्‍्खहि | 
ते विवरियदिष्ठि सिबछु क्‍्सह 
पावहि सुमिणि वि कह पञ्चक्ख्ट ॥६०)॥ 
अथ्थ--दसी प्रकार दर्शन-रागमें अन्धे अवत्पक्षपाती छोग जो चीज नहीं छे उस वस्तु 


को देखते हूँ, और उसकी व्याख्या भी करते हूँ । ऐसे विपरीत दृष्टि वाले वे लोग प्रत्यक्ष तो 
दूरमें भी भल्वपर शित्र सुबको कैसे पासऊते हैँ। सर्वथा नहीं ॥ ६० ॥ 


दम्म लिति साहम्मिय-सतिय 
अवरुप्प८० झगडति न दिंति य। 
ते विहिधम्मह खिंस महति य 
लोयमबल्झि झगडति करति य ॥६शा। 


के 


हम] 


हट वपदैश रसायन 
आवकों को ग्रहर्थोचित शिक्षा उतातेहें-- 
अर्थ-जो श्रायक साथमिकोंसे कार्ययशात द्रव्य हेते है। यापस देते नहीं और परए्पर 
मगतेद हूँ। ये लोग विधि वमर॥ छागमे झगडते हुए बड़ो सारी सींसणा निदा को करवाते 
हू॥ है! 
जिणपबयण-अपमावण.. ब्ढी 
तठ सम्मत्तह बचत वि बुड्डी । 
जुत्तिहि देवदवु व. भप्जइ 
हुतड मग्गइ ता वि न दिज्जइ ॥ध्शा 
अथ -कजदार का कप्त न चकाने पर और मंगइने पर श्री जिनशासनकी मद्ठत्तों 
अप्रभरानर हाती है. फिर उस द्वालतम सम्कस्व॒की बात ता मानो डूब दी जाती द्वे। ऐसा 
करने वाला श्रावक परपरासते देव द्रव्यका भाश करने बाला द्ोत! है। क्योकि श्रायकका 
घन फाांतस्मे सात क्षयाम छगता है । लेकिन क्ज न चुकाने वैसा अवसर आते नहीं देता 
शत बह देवद्रव्यका भश्ञक्माना जाता हे। जो कि अपने पास धनके होने पर भी कर्जदार 
मा के मद्दीं चुकाता ॥ ६२॥ 
बेद्या बेद्टी परिणात्रि्जहि 
ते वि समाणधम्म घरि दिग्जहिं। 
विममपम्म-्घरि. जदू. वीबाहई 
«५... ती सम (सम ) चु सु निनछइ बाहइ ॥६३॥ 
जअथ- ग्रहस्थ लोग बेटा बेटी समान कुल शील बालोंके साथ व्याहते हैं.। श्रायकों को 


चाहिये कि समान धम बादे को छड़की दें। जिपस-दूसरे घवालेसे अगर सिधाह किया 
जाता है तो इससे निश्चय करे सम्यवत्वमे बाधा पहुचती है । 0 #३॥॥ 


थोडइ धणि.. ससारियकब्जद 

साहिज्जरए सब्बद  सावज्जई | 

विह्धिम्मत्थ अत्यु.. विव्विग्जइ 

ह जेण सुअप्पु निच्चुइ निः्जइ ॥६श॥ 
अथे-श्रावर्का को चाहिये कि संध्तार सबधी स्परे. साथथ सपाप कार्य थोड़े धन 


को सर्च करके सपन्‍्न करने चादिये। विधि धर्म जिन 
कक पे हे पूना सघपूनादि कसावद्य-अपाप 
वें ला अधिक यद्र करना चाहिये, निससे कि जात्मा निवृत्ति मुक्तिमिं पहुचाय! 
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सावय वसहिं जेहि. किर ठावहिं 
साहुणि साहु तित्यु जड़ आधहि ! 
भत्त वत्थ फासुय. जल आसण 
बसहिं वि दिति य पावपणासण ॥पा 


अथ- श्रावक छोर जिन गाव नगरोमे निवास फरेते है, बद्धा यदि साधु साध्वी 
विहार करते हुए आव सो उनको प्रासुक आहार पानी बस्तर पात्र आसन आदि देने चाहिये। 
एव रहनेके लिये वसति स्थान भी देना चाहिये जिनसे कि पापोका नाश और घर्मका भछा 
ह्वोवा है.॥ ६8 ॥ 


जइ ति वि कालुबिय-गुणि बद्दृह्ि 
अप्पा परु वि घरहि विहिबद्गहिं | 
जिण-गुरुवेयावच्चुकरेवड 
इड सिद्धतिउ बयणु सरेबठ ॥६६॥ 
अर्थू- अगर व साधु साथ्यी छोग भी कोलोचित गुणोमे--सयम साधनामे वर्त्तमान 
हूँ। आत्मा फो और दूसरों को ज्ञो विधि मार्गम स्थापित करते हैँ, तो मिनदेव ओर 
गुरुओकी वेयायच्च करनी चाहिये । इस सिद्धात वचन को याद करना चाहिये || ६६ ॥| 
घणमाणुसु कुडुबु॒ निव्वाहुइ 
घम्ममार पर हिहठ बाहइ। 
तिणि सम्मत्त-जछजलि दिन्नी 
तसु भवभमणि न महू निव्विन्नी ॥६७)॥ 
अरथ-जो ग्रदस्थ बहु परियारी छुदुयका भछो भाती निर्वाह करता है और धर्मफे 
मौके पर नीचे देसने लग जाता है बह सम्यकस्व को जलाश्नलि देता है, और माना जाता 
कि उक्की घुद्ठि भय भ्रमणसे सिल्‍न नहीं हुई ॥६७॥ 
संघणु सजाइ जु ब्नि तसु मचुठ 
अन्नह  सदिद्विहि वि बविसतड | 
जि जिणसासणि हुति पवन्न 
सवि बघव नेहपबन्ना दा 
अर्थ-जो श्रावक्र धन वालेफी एव खज़ातीकी ही भक्ति फ्रना हे और दूसरे समान 


के 


हर 


० जपदेश रसायन 
घर सम्यपत्रीसे भी विरक्ति रपता है । यह एकदम अयोग्य धात है। जो जिनशासन 2 
मानते हैं. थे सभी स्नेह पानम बद्ध पससस्स विशेष भावसे भा; ही हैं । शत समान धर्म 
बालोमे भेदभाव फरना सबया वे ठोक दै ॥ ६८॥॥ 
तसु ममसु होड़ किये मुह ? 
जो नवि वर्यणि विलग्गदइ बुडह । 
तित्नि चयारि छुत्तिदिण रफ्पई 
से ज्जि मराबी लगाई लिस्खइ ॥६५॥ 
अर्थ-जो श्रायक साथामि बखुआम भेद भाव रखता है उस मुग्धात्माके 
सम्यक्त्य कैसे हो सकता है ? जा तीयकरदेय गोगार्थ गुर आदिके पुनित धचनेमिंमन 
को लगता? वही क्रानिका-भ्रारिकाअकी गियती में आने योग्य दोतो है, भो पूरे तीन 
एन चार दिन क्षी की धर्म छूत फो रपती है ॥६६॥ 
हुति य च्छुत्ति जल (पव) टद्रइ सेच्छड 
सा घर-धम्मतः आवड निश्छश । 
छुत्तिमग घर छट््‌ई ठेवय 
सासणसुर मिल॒हिं विहिसेवय ॥७०॥ 
अर्थ-ज्ो स्री रमसयलावी छूतके रहते हुए भी स्व-छासे घर फामम एड घर्मम छगी 
रहती है वह खो निश्चय करने टस घर और धमेक एस बडा भारी आपत्तिके समान दो 


जाती है। बचा छत को ताहनेसे घर को विधि घमके सेयफ शासन देय छोड़ देते हूँ और 
भूतप्रेतोंसि घर भर जाता दै अत घर भो नह श्राय हो चाठा है. ॥। ७०॥ 


प्रडिकमणइ बदृणइ आउटल्ली 
चित्त घरति करेद. अझुद्ली 
मणह मज्झि नवकार विश्यायइ 
ताप्तु सह्ु समतु वि रायद हछशा 
अर्थ“जो रजख्छा खो प्रतिक्मणम बदनमें सृद्ध क्षराका उच्चारण नहीं करती है । 


असदिग्ध भायसे चित्तमे ही घारण करती है। सनम ही मवकर मप्रका ध्यान भी करती है. 
उनमें सम्यक्त्व भो सुन्दर रूपसे शोमता है॥ ७९॥ 


सावड सावयक्िदद सग्गइ 
तिणि सहु जुज्सद घणब्छि बगइ | 
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अलिउ वि. अप्पाणड. सच्चावह 
सो समतु न केमइ पावह॥७२॥ 
अर्थ-श्रावक-आ्ागिकाके . छिद्रो को दूढे, उसके साथ छडे, घनब्॒छसे राजद्रवार 
चढे, झूठे भी आत्मा को सच्चा बनाने, वठ सम्यस्त्व को ऊिसी भी तरह नहीं प्रा सकता 
हे ७२॥ 
विकियचयणु चुल्ठह नवि. मिहल्ठह 
पर पम्रणतु वि. सन्‍्चड पिछइ । 
अट्ठ मयद्वाणिईि ब्तउ 
सो सदिद्वि न होइ न सतठ ॥ ७३॥ 
अर्थ -जो गृदृश्य तिक्रत-गालीं गलौज णादि दुर्ववनोफ़ो ही प्ोछता है। सच 
बोलनेवाले को भो दूसरेको जो नहीं छोडता है, ओर पोडा पहुचाता है । आठ भद्स्थानको 
चत्तता हुआ बह सम्यकटप्टि नद्ीं होता । कदाचित्‌ हो ज्ञात्ा हैं तो सम्यक्त्व चिरस्थाई 
नहीं रहता | अथवा बह भले आदमियोकी कोटिमे नहीं रहता ॥७३॥ 


पर अणत्यि घल्लतु न सकटह 
परधण-धणिय जु लेयण धखडइ । 
अहियपरिग्गह--पावपसत्तठ 
सो समात्तिण दृरिण चत्तड ॥०शा। 
अथ- जो दूसरे को अनर्धम डालते हुए शका नहीं करता है। जो परघन और 
परक्षोको अपनानेकी इच्छा रखता है। जो अधिक्तया परिमदको पापमे छगा रहता है। 
चसको सम्यक्‍्त्य भी दूरसे ही त्याग देता है ॥७४॥ 
जा सिद्ध त्तियजुत्तिहि नियघरु 
वाहिन जाणइ करइ विसवरु । 
कु वि केणइ कसायपूरियमणु 
ह बस कुटम्बि ज माणुस्धणु ॥७पा। 
जथे-जो गदस्थ सैद्वान्तिक युक्तियोंसे गहस्थोचित गरुणोंसे अपने घरको चढाना 
नहीं जानते, व अपने गृहस्थ वर्मरों विसस्थुछ अमयाहित क्टेशमय यनादेते दें। क्योंकि 


घने मनुष्यों कुटुम्मम कोइ किसी कारणसे र्रोध मान माया-छोभ इन कपायोंसे भर 
हु ९ 


बढ उपदेश स्सायप 
जाता है। अगर गृहपति ठीक हो तो उनयो भी निभालेता है और जीवन पहेशमय नहीं 
होने देता है ॥७५॥ 
तसु सस्वु म्रुणि अणुवत्तिस्नइ 
कु वि दाणिण कु वि वय्रणिण लिझइ | 
कुबि भएण करे पाणु धरिजद 
सगुणु जिद्दु सो पह ठाविश्ज॥ ॥७धी 
जर्ध-शद्दी चिबसरी सुसमय स्पेसे लिये यह जरूरी है कि उन छुम्थियाके 
खहपको भली-भौतती जानसर उनके साथ अमुयत्तन व्यप्रद्वार करना चाहिये। पिखीको 
हुद देकर, रिसोफ़ो डुछ वचन सुमारर, क्सीफों ठुछ भय दिसाफ्र; किसीकी मर्यादित 
बढात्कारसे भी शात बनाना चाहिये ! कुटुम्मर में जो अधिक गुणवान दो बिवक्ी दो उनको 
कयेष्ड पट पर यानि- हरेक फाममें लने देने योग्य स्थापित करदेनां चाहिये । ॥७६॥ 
जुदह धिद् नय पत्तिग्जड़ 
जो अप्तत्ु तछ॒बरि दृइ किप्जई। 
अप्पा परह न लक्ष्खाविश्जइ 
नप्पा विणु कारणि खाबिग्जड ॥७ण) 
अथ-म्हूंठ बोटनेवाल और घीठे व्यक्तियाका विश्यास नहीं फरना चाहिये। भो 
असमर्थ हैं उनपर दया करनी चात्यि। शोझरे कारणोंके उपस्थित दो जानेपर चेहरे पर वे 
भाष आने देने ने चादिये । प्रिना कारण बिना विशेष छामके राजकर्म चारियांसे संवन्‍्ध 
नही रखना चाहिये। क्याकि एसे सम्यस्धोके साथ कापी प्रपच बढ़ जाते है ॥उ्ञा 
माय-पिययर ज घम्मि विमिन्‍ना 
तिबि अणुवित्तिय हु तिति धन्ना । 
जे किर हुति दीहससारिय 
, ते बुब्छत न ठति निवारिय एछटा। 
अध-जो माता पिता अन्य धर्मों मानते है, यदि व जिधि मार्मके अभिसुल दी 


चाय वो धन्य है । यदि फदाचित्‌ दीर्घ ससारो सावके वारण विधिसार्मसे विपरीत बाते 
भोछते हुए रोकने पर भी नहीं रुफ़ते हे तो उनपर क्ोध नहीं लाना चाहिये ॥७०॥ 


ताहि वि कीरइ इह अगुबचण 
समोयण-बत्थ---पयाण पयक्तिण | 


उपदेश रसायन ष्ट३े 


तह बुल्लतह नबि.. रुसिब्जढ़ 
तेहि समाणु विचाउ न करिज्जइ ॥७शा! 
अर्थ--उन भिन्न धर्मयाले भी माता पिताकी अचुबचेना भोजनवल्र आदिसे करनी 
चाहिये, क्योकि उनका व्यकार दुष्प्रतिस्रणीय है । कदाचित्‌ वे घुरी वात भी कहठे तो भी 
रोप नहीं करना चाहिये, ओर न विवाद ही करना चाहिये ॥5ध॥ा 
उपदेशके उपस्हारस उपदेश फछ बनाते हँ-- 
इय  जिणदत्तुवएयतरसायणु 
इह-परछोयह सुकक्‍्खह भायणु | 
कण्णजलिहि।. पियति जि भव्बइ 
ते हवति अजरामर सब्बह ॥८ना। 
अथ्थ--इस प्रकार निनदत्त--श्रीतीर्थर देवों द्वारा दिये हुए उपदेश रूप रसायनको-जो 


कि इसलोक परलोऊमें सुप्का भाजन घुस देनेवालठा है । उसको जो भग्यात्मा कर्णा- 
जटिसे पीते हैँ 4 सभी झज़र और अमर पदके अधिकारी दो जाते हैं ॥८०। 
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श्री जिन ठत्त सूरि विरचितम्‌ 
॥ कालस्वरूपकुछकम्‌ ॥ 





पणमवि. वहमाणु जिणवल्नह 
परमप्पयलच्छिहि. जिणपट्ठहु । 
सुगुरुवएस.. देमि. हुड भव्यह 
सुक्बह कारणु होड़ जु सब्यह ॥श॥ 
जश-भवधिनितादिकके बह़भ, परमपद-मोक्ष रुक्ष्मीमी वित्यी खामों श्री 
विमवहभ वर्द्मान भगपान मद्दावीर देवफो प्रणाम यरके, सद्दोपकारी परम शुरु श्री शिन- 
बह सूरीश्वरणी मद्दाराजको प्रणाम फरपे सदूरुरू मद्रासज्ूका बताया हुआ वषदेश 
भव्यात्माओँका देता हू; भो सबके सुखरा कारण होता हे । 
मीण.. सणिच्छरमि सकतड 
मेसि जति पुण बककु. करतद | 
» देस भगा परचक्ष. पहुद्ठा 
वड बड॒ पट्टण ते पब्मद्धा ॥२॥ 


अर्श- भीन राशिमे शनिश्चरके सक्रान्त द्वोमेपर और फिर मेप राशिमें नाते हुए 
बत्रता करन पर पढ़े २ देश नष्ट हां गये । पर यत्रोंका उपद्रव बढ गया । पढ़े २ शहर जो 


थेंच भी नप्ट द्वो गये ॥२॥ 
विक्रमसवच्छरि सब पारह 


हुयइ पणट्ठउ सुहु॒धर बारह । 
इह (य) ससारि सहाविण सततिहि 
वत्तहि सुम्मर सुबखु वसतिहि धशा 


जध्य “विक्रम रुूषत वारहसो के करीन ऐसा काल आया कि घरके दरबामोसे सुस्त 


सानों भाग दा गया। इस प्रसारके ससारी स्वरुपके होनेसे सज्जन पुरुषॉकी बातोंते ६ 
मुझ ससारियों को सुनने को मिलता है ॥॥॥ 
हे 


सु 


काललरूपऊुछरम्‌ ४५ 


तह॒ वि क्‍त नवि पुचछहि धस्मह 
जिण मुरु मिछृहि कज़िण दम्मह | 
फसु नवि पावहि माणुसजस्मह 
दृरि हाति ति जि सिवमम्मह ॥शा 
अआर्थ-इस प्रफारके ससार खरूपके होनेपर भी घर्मकी घात भी कोई नहीं पृछातता 
है । दृव्यके लिये देव ओर गुरुको भी लोग छांड देते हैँ । ममुप्य जन्‍्मके फलयी नहीं पाते 
हूं। भर मोक्ष सुससे भी व छोग दूर हो जाते हैं ॥शा 
मोहनिद्र जणु छुत्त न जग्गइ 
तिण उड़्िवि सिवमग्ग न लग्गई | 
जइ सुहत्यु कुषि गुरु जग्गावइ 
तु बि तब्बयणु तासु नवि साबढ़ ॥५॥ 
अर्थ-मह॒ष्य मोद निद्रासे सोता हुआ नहीं जञागता है । इसी छिये उठ करके मोक्ष- 
सार्गमें भी नहीं लगता है । यदि सुख्ररे ल्यि या शुभ-द्वितके लिये कोई सुगुरु नगाते दूँ, तो 
भी उनके वचन उसको नहीं रुचते हैं. | है यद मोद की लीला ॥/॥ 
परमत्थिण ते छुच्त वि जग्गहि 
सुगुरु-वर्याण जे उद्ेवि रुग्गहिं । 
राग द्ोस मोह वि जे गजहि 
मिद्धि-पुरधि ति निनछटइट मंजहि ॥६॥ 


अथे- सदूसुरु महाराजके बचनोंको सुनकर सुश्धिमार्ण में जो मनुप्य छगते हैं वे 


परमाथंसे द्रव्य निद्रासे सोते हुए भी जगते हूँ। राग हप और मोह को ये चीतते हैं। एव 
निश्चय फरके वे सिद्धि सुन्द्री को भोगते हैं ॥-॥॥ 


बहुय छोय. छुचियसिर दीतर्हि द 
पर राग-दीसिहिं सहुँ विल्सहिं। 
पढहि. ग़ुणहिं सत्यद चक्खाणहि 
परि परमत्यु तित्य सुन जाणहि ॥णा 
अथ-घहतसे छोग रुब्वित-मुण्डिद सिर वाले साध्वाभास दियाई देते हैं. परन्तु 
राग इंपके साथ इनकी चेट्टाय दांसतो हैं। वे छोय शाल्लोंको पढ़त हैं, गुणते दे, व्याख्यान 
करते हैँ । परन्तु उनमे रद्दे हुए परमार्थ-सत्तत्त्तक्ो सच्चारियके झमावमें नहीं जानते हैं. एज] 


श्र वालप्ाख्पकुलक्म 


विणि बेसिणि ते चार रिहिह्िठ 

मुसहि छोड उस्मग्गिण घल्ठिड | 

ताह परमत्तत किबंदहू न छुट्इ 

जो जगाड़ मडम्मि सु बट ॥८॥ 

अर्थ- उस उस साधु बेपसे व चोरोंका सा व्ययद्वार करते हैं।. शोगोंको ठगते हैं। 

और उन्मार्गर्म डाल देते हैं। उतर लिंगधारियोंत्त मोछा भालाअमत्त ससारी प्राणी पद 
किसी प्रकारसे नहीं छः सकता । जो ऐसे बोगोंसे सजनन सावधान रहता है; पद्दी विधि 
भार्ग रूप सद्धम॑म प्रवृत्ति करता है ॥2॥ 

ते प्रि चार शुरु किया सुधुबिहि 

सिवबहुसगमसुहरसलिदि । 

ताहि. वि. खाबहि. अप्प-उपासह 

लुद्टट कह वि न जिंव भवपासह ॥९०॥ 


अर्थे- शिगसुन्दरोके संगम सुपके रसमे टुल्घ मुम्घात्माओंमि क्रविवक पूर्ण अपनी 
बुद्धिसे उन भाव चोगेंको भो गुरु किये हैं। उन उपासकका को भी वे छुगुय छोग स्वार्थ 


साथना करते हुए इस प्रकार पाते दे कि वे समारी जज्ञाढसे किसी सी तरइसे विघारे 
छटते नदी हूँ ॥७॥ 


दुडु होइ गोन्यकिंहि. घबलड 
पर पेज्जतद् अतर बहलूड । 
एक्फकु रे सरीरि घछुकदखु. सपाडइ 
५ अवरू पियड पुणु मस्ु विसाडइ ॥१०॥) 
अश्श- गायका दूध घोर भाकडेका दूध ये दोनों ही होते तो सफेद हो हैं । परन्तु 
पीने पर इनमें यडा भारों अठर दीखता हे | गायवा दूध तो शरोसमें सुद्च पुष्टि पैदा करवा 
है, वो दूसरा आकड़ेंका दूप पीने पर मा्झ़ो हो-सारे शरोरको सा देता हे ॥१णा 
इगुरु सुयुरु सम दीसहिं बाहिरि 
परि जो छुगुरु सु अतरु वाहि रि १ | 
मी तेछ अतर कर वियव्खणु 
सो परमप्पड लहड़ सुल्बखण ॥१शा 


कि 


कालखरूपकुडऊम हट 
अर्थ--इुयुर और सुगुरु भी बाहिरसे उपरसे समान रूप ही दीख़ते है। परन्तु अरे 
भोले प्राणी कुगुर तो अद्रुनी--भोतरी व्यावि है जो उपर नहीं दीस्ती। जो विचक्षण 
कुमुरु सुगुरु इन दोनोमें जुदाई कर देता है. वह शुभ लक्षण सपन्‍्न भव्यात्मा परम पदको 
पाता है॥१ शा 
जो धघत्तृर्यफुल्छ सम्र॒जल 
पिव्खिबि रूग्गड तित्यु सम॒ब्जल । 
जद सो तसु रसु पियणह इच्छह 
ता जगु सब्बु बि सुन्नउ पिचछह ॥१२॥ 
अर्थ-धतुरेके फूछको समुह्ज्वल देसकर जो जडात्मा समुद खुश होकर उसमे 
लगता है। एव यदि उसके रसको पीना चाहता है. पीना है, तो सारा जगत ही उसको 
शून्यसा या सोनेका सा दीसता है। धतुरेके फूलफे जैसे कुगुरु भी उपरसे अच्छे दीखते है 
परत्तु परिणाममें भयकर होते हैं ॥१न॥ 
इय मणुयत्तु सुदुछूह छडड 
कुल-बल-जाइ-मुणेहि.. समिछड्ड | 
दस दिह्वत इत्य किरदिल्ना 
इंह निप्फलु ता नेहु म धन्‍ना ॥११॥ 
अर्थ- कुछ बल ज्ञाति एवं गुणोसे सम्रद्ध यह मनुष्यत्व वड़ें दु ससे मिला हे। 
इसके छिये शाह्षोमें दश दृष्टान्च भी वताये ह। ऐसे द्श दृष्टान्तोंसे भी दुद्डभ इस मलुप्य 
जन्मको है धन्यात्माओं । निपफल मत बनाओ ॥११॥ 


रंडि नरत्ति अणारियदेसेहि 
को गुणु तह विणु सुगुरुवएसिहि । 
आरिथदेस जाइ-कुलजुत्तड 
काइ करेह् नरत्त वि पत्तड ॥१॥ 
अथ- छनाय॑ देशमें सदगुरु महाराजके पत्रित्र उपदेशोंके बिना पाया हुआ भी ममु- 


प्य जन्म बयो गुण कर सकता है ? इल्च फी नहीं। भय देशमे अच्छी ज्ञाति एवं छुलके 
संपन्न भी मिला हुआ नर जन्म क्‍या फायदादायक हो सकता दे ॥१४॥ 


जहि किर आउ होडइ सखिचउ 
तित्त्ु न कब्जु पसाहइ बुचठ | 


शरद काल्स्वरूपकुडकम्‌ 
त पि चहुत्ु होइ जड़ पुन्निहि 
जि्यु गुरुचु सुणिष्जड कनिहि ॥१५॥ 
अर्थ-मिस नर जल्मम आयुष्य सक्षिप्त योठा हो, इसमें श्रो शिनेश्वर देवों द्वारा 
फरमाये हुए ज्ञानवृ्शंनचारिय आदि कार्यो की साधना नद्दां दो सकती । उस जन्मसे 
मी क्‍या? हां यदि बह आयुष्य पुन्यसे बड़ा है, और उसमे सदुगुरके फरमाये उपदेश 
कानोंसे सुने नाय ॥१४॥ 
सदहाणु तब्ब्यणु सुणतह 
बिरला कसु वि होइ गुणवतह। 
पढहिं. सुणहि. सिडतु बहचइ 
सदृहाणु पर नत्यि जिणोत्तड़ ॥९७॥ 
अथे- श्री सदूगुस्क उपदेशऊो मुनत्ते हुए भी उसी विरट शुणयानको ६ां इसपर इृढ 
श्रद्धा होती है. । बहुत छोग ०्से द जो पढते हूं, गुणते दे परन्तु श्री बचनोंम उनकी भद्धा नहीं 


होती ॥१६॥ 
अबिहि. पयद्टधहि. विहिपरु दुस॒हि 
पडिउ पव्राहि छोड सु पससहि । 
अगुत्तोयद पडिसोयह.. अतरू 
न कुणहि खबणय जेव निरतस ॥१७॥ 
अर्थ- भविभ्िसे प्रउत्ति करते है। विधि करने बाछ्योंफों दूपित फरते हैं। अधाह 


पतित छोगोंकी प्रशसा करते है । अनुश्रात और प्रतिओतका भेद नहीं करते हैँ। किन्‍्सु 


क्षपणक के नगाके जैसे विशेपताके अभावकी करते द्वे अथात्‌ सबऱो एक भाव सममते 
हं॥शण। 


करिबि जिणोत्ति धम्मि जप छग्गा 
दुरिणी जति सुगुर सुइभग्गा । 
बिहिपह --- पक्खइ जिणु मुणि वदृहि 
त मग्गटि३ जणु अहिणदृहि ॥१८॥ 
अध-कई मन्दयुद्धिवारे अविधि क्रियाका भो यह जिनोक्त धम है ऐसा करफे उसम 
लगते ७। सदूगुस्फे उपदेश अ्रवणसे दूर भागते है। विधि पक्षसें छोड़ अधि चेल्य और 


2२4 प्रवर्षेक नासधारी मुनियों को बदते है ! एव अपियिमाग स्थित लोगाँका अभिनद्न 
परते है ॥था 


है. आंच 


काल्खस्पठुलकम्‌ श्र६ 


जमणाययणु जिणेहि. निठसिड 
त वंदहि वहुलोयनमसिउठ । 
जे रयणित्यि लछोय ते थोबा 
अइसउ न मृणवि अतरु घोवा ॥१९॥ 
अयथे- वीथक्र देरोंने जो अनायतन बताया है, उसको बहुतछोफक नमस्कार बरते 
हैं अनायतको वदन करते हू। ठीक ही है रक्नोफे अथों- ग्राहक थोड ही होते हैँ । रक्तींके 
और पत्थरके अन्तरकों मूसछोग नहीं जान सफ्ते हू ॥१६॥ 
पारततु बिहिविसठ न बुब्शहि 
जो परियाणइ तिणि सहु जुज्महिं | 
सी भसमग्गहगहिड निरुतड 
दसमन्छेरएण सो भुत्तड ॥रना 
अथै-पारतन्य- विधि और विपयको जो नहीं ज्ञानता है। एवं जो जानता है 
उसके साथ वह छड़ता है। वह भस्मनामके झुम्रइसे निश्चय करके ग्रस्त हुवा हुआ है, 
अथवा दशमाइचर्यसे--असयति पूजा रूपसे भोगा गया है ॥२०॥ 
अहह । हैंड अवसप्पिणि बुढ्ढी 
जह्‌ अस्सजयपूड... पयद्टी 
तासु वि दुसम जाय सहाइणि 
जव्बस हय पय पावह भाइणि ॥२१॥ 
अर्थ-द्वा इति देसे ? यह हुडा अवसरपिणी काल बडा दुष्ट है। तिसमें कि असर्यात 
असाघुओकी पूजा मानता घुस रही है । उसके भी यह पाँचवा आरा दुष्प्म काछ सहायक 
हो रहा है | जिसके प्रभाय से प्रज्ञा पाप को भजने थाली दो रहो है ॥२ शा 
तह वि जहन्न बीस जा विरुई 
ताण पयद्ठई गुणह गरुई । 
ताम्न.ु अति सबन्छ जि हुया 
खड पाविय पय पुणतहिं बहया ॥२२॥ 
अथे--उसमे जो जधसन्य बीसी है बह भो विरूप हो रही हे | गुणों की बडी भारी 
प्रतिष्ठा भी उनमे नष्ट हो रही है । उस जघन्य पिशाति +े अत में जो सबत्सर-बर्ष आये 
उन मे भी बहुत प्रजा सता ४ #_ 


छ ् हक मु 


स्ज, 


8० कालखरपऊुलकम 


ईसर. धम्म--पमच जि अच्छहि 
पाउ करेंबि ति कुगइहिं गच्उहिं । 
धम्मिय धम्मु करति जि मरिसिहि 
ते सुहु सयलु मणिच्छिउ लहिसि्दि ॥२३॥ 
अर्थ-ऐश्वर्य सपन्‍न लोग जो भधर्भेर्म प्रमादो रहते हैँ वे पाप फो कर के कुगति में 
जाते हैं। धार्मिक छोग जो धर्म करते हुए मरण व मनचादे समस्त सु्खां पो बायेगें॥२३॥ 
पुन्नवत विहिधम्मि जि. रूग्गहिं 
ते परमत्यिण जीवहि जग्गहिं। 
अप्पु समप्पहिं ते न पमायह 
इह---परलोड़ वि विहियावायह ॥२४॥ 
अर्थ- जो पुण्यवान्‌ होते हू वे विवि धर्म से छगते दै। थे मर घर के भी परमाधथ से 
जग म जीते हूँ और तागते हैं । ६ छोग इस छोक और पर लोब में हु सर देनेयाले प्रमाद 
के आधीन भ्षात्मा को नद्ां सौंपते हैँ ॥२श॥ 
तुम्हह इहु पहु चाहिलि दसिठ 
हियइ बहुत्ु खरड बवीमसिउ | 
श्त्थु फरेजजहु ठतुम्हि. सयायरू 
लीलइ जिव तरेहु भवसायर ॥रप॥ 
अर्श-पुम छोगों फो यही मांग तुम्दारे पिता चोदि ने हृदय में भी भाँति शोच 
कर दिखाया दे । इस लिये तुम छोग दमेशा इसो मार्ग में चलने की भायना रपो। जिस 
से कि ससार समुद्र फी तुम छोग छोछा मात्र म॑ं तिरोगे ॥* ॥॥ (१) 
जहिं घरि यधु जुय जुय दीसइ 
कल ते घरु पड॒इ बहतु न दीसइ | 
--१ अर्णहित पुर बदन में चाहित नाम का एक शरवक था। जिस मे परीक्षा पूवक प्रभु ओजित- 
दत्तसूरि जी मद्दारज को धमाचाय रूप से स्त्रोकरे थे । उनके बार बेटे यशोदेव आस पसिग और सभव 
नाम के थे | कार दोष स॑ व जुदा 


पा दा होगा चइ़त थे । चादिल ने उप में गुण नहीं देखते हुए शुरु मद्राज 
हो पुत्र को शिसा दिल्‍ने को सच्चा से बित्दी पत्र भेजा जिस के जगाव में यह कुलक घम देशना गरमित 


झेल उन्होंने भेजा गर। जिसका पढ़ कर चाद्िल सेठ के चार्रा पुत्र प्रसावता के साथ सर से रहे बरे, और 
वियि माग को आदपना करते रहे । 








४ 
व्यारयाकार -+ 
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काउ्सरूपकुलकम्‌ श्र 


जदृढबधु भेहु॒ त॒ वलियउ 
जडि भिज्ज तठ सेमठ गलिउ ॥क्षा 
अर्धा--निस घर में भाइ छोग जूदे २ दीसते हैँ वह घर छुछ-परपरा से अव्यच्छिन्न 
रूप से बहता हुआ नहीं दोपती यटिक गिरा हुआ दोखता है । मिम घर से दृढ स्नेह बाले 
बधु-भाई लोग रहते हैँ. पह घर पद्यानू-टिंकाड माना जाता दे । झगर क्िसो जडनमूर्ख 
व्यक्ति द्वारा भिन्‍न हो जाय तो ब्राकीफ़ा सारा धर गछ दुन्म मिन्‍न द्वो जावो है। दूसरे 
पक्ष में-जिस घर में बन्ध टूटे से दीसते हैं. वह घर गिर जाता है। मिस में हह बन्धन 
द्वोते हूँ वह टिकाऊ होता है | जड जछ से भेद द्वोने पर गछ जाता है॥ दा 
कजउठ.. करड़ युहारी. बच्धी 
सोहड गेहुं करेंइ. समिदी । 
जद पुण साबि जुय जुय किजइ 
ता कि कज तीए साहिब्जइ ॥२७॥ 
अर्थ-बधी हुई बुद्वारी कचरे को इकट्ठा ऊर देती है । घरको साफ-झुद्ध और समृद्ध 
बना देती हे. । यदि बद्द जुदी जुदी की जाय तो उस से क्‍या काम सिद्ध द्वो सकता है | कुछ 
मी नहीं । यद्दो द्वालत छुटम्ब की है । सगठित द्वोने पर सभी कास सिद्ध द्वोते हैं और झुदा- 
२ दो जाने पर सारी कमनोरियाँ आ ज्ञाती हैं ॥२७॥ 
पुणव्त॒ हत्यथि चडइ सो चित्तह 
सोम्र सूरू पुत्तु वि मावित्तह। 
जो किर चित्तह मज्ञि न पवित्र ग 
दूह मूलि सु कहि कवि होसइ ॥२८॥। है 
अथे--जो सौम्य-प्रशान्व और शूर तेचखी प्रद्धति वाला पुत्र अपने विनय गुण से 
माता पिता भादि सभी फे चितों में स्थान पा लेना है उसके द्वाथ से सफत्ति भाती है | जो 
अपने गुणा से छोगों के चित्त मे प्रवेश नहों करता वद्द ज्येप्ठमूल-बढ़े पद का अधिकारी 
फट्दी कैसे दो सकता है. । । दूसरा अर्थ भो निकलता हे पुर्त्भु, दस्त, चित्रा, विशाल, च्येप्ठा, 
मूठ ये नक्षत हैं. । 
सोम चन्द्र-सूर-रवि) सोमपुत्चुध ओर रख युत्र शनि; ये मद हैं। नक्षत्रों के साथ पर्दों 
का सम्बन्ध क्रम से होता है अक्रम से नहीं। इसी प्रकार पुरुष भी उत्तरोत्तर सपत्ि को 
पाठे हुए श्येप्टमूछ बढ़े आदमी यन जाते हैं | एफ्द्म नहींवास्टा। 


कुछ 


२ फाल्ससपकुलय्म्‌ 


छोहिण जडिउ जु पोठ फुट 
चुयुक॒जहि पहाथु क्बि बहु । 
नय समुहृह पा सु पावइ 
अतराल तु. आवय आवइक्‍़न्‍ ॥२५॥ 
अर्थ-जिस समुद्रमे छोद चुमक पापाण पड हुए हा उसमे लोद चढ़ित जद्दाज केसे 
चंछ सकता है, यह ता फूटवा ही है । समुद्र पार वह नहीं पहूचता योच मे ही उसके रिये 
तो आपत्ती - सर्वनाश का धडी आ जाती हे। इसी प्रकार जो ग्रृहह्थ छोमसे जडोमूत दो 
जाता हे--वह मसारके चुब्रक प्रलीभनां म पडकर सुसमय मिन्‍्दगो नदी व्रितासकेता ड्को 
बीचम ही कापत्तियाँ आ पेरतो है ॥२६॥ 
लोहिण रहिंड पोड गुरुसायरु 
दीसह॒ तरतु जद वि जडवायर । 
लाहऊ फरइ सुपारु वि पावद 
बाणियाह घणरिडि दि दावद ॥३०॥ 
अर्थ- लोह रहित जद्भाच बडे भारी समुद्रको पार करता हुआ दीसाता है। यद्यपि 
उसमें जल-पायु अधिक हो तो भी जहान लाभ सपन्‍न भी होता है छोर, पार भी पाता 
है। एवं बनियो की धन सर्पात्ति का भी दिखाता है । दूसरे पक्ष मे--लोभरद्वित व्यक्ति 
मुस्मेक्रि प्रति आदर सद्दित भाव बाला होता हुआ ससार समुद्र से तैरता हुआ दोसाता 
है। यथपरि जडबादा लोक अधिऊ द्वोने पर भी अपनो घृनम पका रहता हे । वह व्यापारादि 
से छाम भो पाता है ओर उसका उपयोग दानादि में करता हुआ पार भी पाता है तथा, 
श्यापारियाँ को घन कऋद्धि रीति--मीतिफो भी दीसाता है ॥३०! 
जो जणु मुहुगुरु--दिद्धिहि दिहड 
तछु क्रि काइ कारइ जम्मु रुढुउ १। 
जछ परमेद्धि--मतु मणि सिवसइ 
सो दुहमञ्लि कया पि न पहइसइ ॥३श॥ 
अर्थ--उरर बताये ढगका जो सदगृहस्थ जन सद्गुरु मद्ाराज की द्याहष्टि से देखा 
गया है उसका रुष्ट हुआ यमरात्र भी क्या कर सकता है १। जिसके सनमें परसेष्ठी मत 


रहता है, बढ दु खोमें कमी सदी पडता । दूसरे पश्चमें--जिस छप्ममे शुरु की इष्टि हीक 
हि भी यया कर सकता हे ९ कुछ नहीं॥३ ॥॥ 


काल्सरुपइुलक्म्‌ श्र 


इय जिणद्चवएसु जि निसुणहि 

पढ॒हि गु्णाहि परियाणवि जि कुणहि | 

ते निव्वाण--रमणी सह्ु विल्सहि 

बलिउ न ससारिण सहु मिलिसिहि ॥१शा। 

अर्थ-इस प्रकार मिनदत्त -अरिहतो के दिये हुए उपदेश को जो सुनते हें एढते है 

गुणते हैँ जानकर आचरण करते हैं. व नित्राण - सुद्रोके साथ तिलास करते हूँ अज़रामर 
को पाये बाद लोट कर ससार के दु प्रो के साथ नहीं मिछग । इस छोकमे प्रकारान्तर से 
क्चीने अपना नाम ( चिनदृत्त सूरि ) यद्द सूचित किया है ॥३थ। 


! 
; 
; 
| 


७ इति कालखरूपकुलकम्‌ समाप्तम्‌ & 
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श्रो श्री ३ ८ श्री मस्निनद्त्त सूरीश्यर विरचित्मू-- 


॥ चेत्यवन्दून कुछकम्‌ ॥ 





अपर नाम सम्यक्स्वारोप प्रकरणम्‌ ॥ 
मूल---नमिऊणमणतगुण, चंउव्यण जिणवर महावीर । 
पडिवन्‍न-द्सगाण ससरवमिह कित्तइस्सोमि ॥१॥ 


अथ-अनन्त श॒ुण बाठे समउसरण में चार मुस वाले एप दान शील तप भाव रूप 
पार बचनों से भें से घम को बताने याले,राम द्वेप भोतने बांटे, मिन-सामान्य वेबलि 
में प्रधान--निनेश्वर श्रीमद्वावीर देर को नमस्फार फरके प्राप्त क्या है दुर्शन-सम्ब- 
फत्य मिनने ऐसे श्रायर्का को स्वरूप यद्वा-दस प्रकरणमे से वताडगा ॥१॥ 


मूल--तिविहा य हुति वासा, दुविह्या ते ह॒ति दव्बभावेहिं | 
दृब्बम्मि दुबिह् ते वि हु, गासपवाहेसु विन्‍नेया ॥रा। 


अर्थ-मअदघारि भ्रायक अपने ल्यि गुरु बनाते समय तीन प्रकार से यासस्षेप गुरु 
भद्दाराज से डिया करते हूँ। उनमे मुर पतया द्रव्य से और भावसे ये दो भेद द्वोते हें। 
द्रव्य में भी दो प्रकारसे लिया जाता है। उन गुरुका बासद्रोप हमारे धनधान्य को 
बढायेगा इस भाय से छिया हुआ वासक्षेप--प्रास बासस्ेप साना जाता है। और विना 
शोचे समझे; सभी छेते हैँ अत मे भो लेलूँ। यद्द प्रयाद्द वासक्षेप है । ये दोनों द्रव्य घासशषेप 
के भेद हैं ॥०॥ 
सूछठ---भावम ये सुह्मुरुपारततवस्ओ, सया वि. विसयमि । 
विहिणा जिणागमुत्तेय,  जेसि सम्मत्त-पडिवत्ती ॥श॥ 
तेंछ छुबासा ते हुति, परमपयवासहेऊणो जेण। 


है जणियाणतप्पणगा, सयलकिलेसतक्रणखमा ॥8॥ 


चेत्यवन्दन कुलक्म्‌ 2५ 


अर्थ- सवेगी एप॑ गीतार्थ ऐसे श्री सद्गुरु महाराज की परत्रता के साथ और उ्दीं 
की सेत्रा मे तत्परता के साथ सदेय श्रीतीथंकरदेव गणघर युगप्रधान आचार्य महाराज 
आदि के विपय में भक्ति बहुमान करना चाहिये। एवं उन्हीं के पास श्रीजिनागम मे फर 
माई हुई आवश्यक-चैल्यवदन - खाध्याय-- अपूर्व पठन--सद्ध्यान-साधर्मिक बात्स-- 
हयादि- विधि से ज्ञिन भव्य जीवोके सम्यक्‍त्व की ग्राप्ति होती है। उन्हों भव्यत्माओंके 
परम पद-मोक्ष पद के नियास हेतु,अनत ज्ञान अनत दशप अनन्त सु, अनत वीर्य भौर 
अनत सम्यकत्व इन पाँच अनन्तों को पेंदा करने वाले, एप समस्त क्लेशों का दु सॉका अन्त 
करने में समर्थ ऐसे भाव से सुतास- अर्थात्‌ सदूगुरु मद्दाराज के डाले हुए--भाव वासक्षेप 


होते हैं ॥३-४०॥ 
-  मूल--आययणमनिस्सकड, विधिचेश्यमिह तिहा सिवकर तु । 


उरसग्गओवबवाया, पासत्योसन्नसन्निकय ॥५॥ 
आययण निस्सकड, पव्वतिहीस च कारणे गमण । 


इयराभावे..._ तससत्ति, . भावडुड्डित्वमोसरण ॥६॥ 

अर्थ--मिस से सम्यग्‌ दर्शन--क्वान-चारियादि गुणो का छाभ द्वोता है । अथवा 
ज्दाँ साधु नहीं रहते हैँ उसको भायतन कहते है। वह भी जाती--ज्ञाती आदि के ममत्व 
से रहित हो तो अनिश्राकृत माना जाता है। जिस मे श्रीजनागम प्रणीत गीताथ गुरु 
अद्शित विधि आचरित किया जाता द्वे उसको विधि चेत्य कहते हैं । इस प्रकार तीन 
विशेषणों से विशिष्ट देव मन्दिर शित्र मोक्ष को करने वाल निश्चय से होता है । अत 
सम्यक्ल सपन्न भव्यात्मा श्रावोंको फो वद्दा सदेव ज्ञाना चाहिये । यह उत्सर्म भार्ग राज 
मार्ग है। पाश्वंस्थ और अवसस्न शिथिलाचारी साध्वाभासों के नाम जीन भक्तों द्वारा 
बनाये हुए मद्रिम जद्दा की साधु वेष धारो नहीं रहते है । फेवछ उनकी देख रेस भे निसका 
हिसाब क्ताय चछता है--मिसको सूत्र निश्राक्त आयतन -मदिर मानते हूँ-उसमे 
अपयाद से पर्व तिथियाँ मे और कारण उपस्थित होने पर जाना चाहिये । हमेशा नहीं । 
जायतन -अनिश्नाकृत विधि-- चैत्यके अभाव मे उन श्रावको की भावषृद्धि के लिये सुपर 
दवित साधुओं को उस में जाकर व्यास्यान करना चाहिये ॥६-4॥ 


सुगुद्गसपओं पारतत इद्द विणिद्िद्ध 

तप्ति परतवई, अगुद्याण होइ काग्रव ॥ 
२--विसभो घुण तित्ययरा आयरिया गणइरा जुगणपरा । 

आणामायणाय भत्ते बढुमाणों दोइ वायब्यों # 
३--आवस्मपुचिदवदण, सज्यायापूतपदणसज्माण । 

साहाम्मिय-वच्छन्ल, एवमाइ विद्दो भणिओ ॥ के 


न + 


ऑशि्सस के है धर 
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श्र 


विधि चैत्य के होते हुए निश्राइ्टव चेत्यमे हमेशा जाने से प्रायभ्रित्त छगता है गई 
बताते है-- 
मूल--विहिचेइ्यमि सन्‍्ते, पशदिणगमणे य॑ तत्थ पच्छित । 
समठत्त साहण पि, किमंगरममछाण सड्डाण ॥णी 


अर्थ्‌- जहाँ कहीं रिधि चेत्य के बचमान होते हुए दर पाएवेस्‍्थावसन्‍्न साध्वाभासों 
के निश्राइ्टत चैत्य मे प्रति दिन जानस साधुओं प॑ लिये भी शाक्षकारों ने आयर्ित्त 
फ्रमाया है। इसी में शाप्रीय शक्ति से निर्रल ऐसे आपको के छिये तो बहनादीं क्या ! 
शर्थात्‌ उसपो तो वहाँ हमेशा जाने में पद ३ पर प्रायश्चिच का अधिकारी द्वीना द्वी पडता 
दै। अत ऐसे निश्राइत बैत्य में हमेशा नहीं जाना चाहिये । अपवाद से फभी कभी आने ' 
की जाह्ञा है | 
अत्र सम्यकूटट्रि आवक साधुओ को जद्दो कई नहीं एसे चेक स्परूप श्रताते हैं“ 
मूल--मूलुत्तरमुणपडिसेविणा य, ते तत्थ सति वसहिसु । 
तमाणाययण सुत्ते, सम्मतहर  फुड चुत डा 
अर्थ--साधुओं क पत्चमहाप्रतादि मूड--पास शुणों व एय पिण्ड शिश्वुद्धि आदि 
उत्तर गुर्णों के प्रतिकूछ आधरण करने बाले -मल्रात्तर शुण प्रति सेबी साधु बेस मात्र धारण 
करते वाल द्रव्यलिंगी जहाँ >पसतिओ म स्थानों में मदिरों मे रहते है । दस स्थान को (6६॥ 
से सपश्तया सूर्यामे सम्यक्त्व नाशकू फरमाया है ॥2॥ 
१--जत्य साहाम्मियया बहवे, भिन्‍नचित्ता अगारिया | 
मूलयुणपंडिसेवी, अगाययण त वियाणहि ॥श॥ 
जत्य साहम्मिया सन्‍्वे, मिन्‍नचित्ता अणारिया | 
उत्तरसुणपडिसेवी, अणाययण त वियाणहि ॥१९॥ 
जत्य साहम्मिया बहवे, मिन्‍नचित्ता अणारिया | 
लिंगवेस पडिच्छिन्ना, अणाययण तबिय्यणहि ॥१॥ 








जर्थ-जह्दी जूदे जुदे इत्तवाले आनायप्राय मूलोचर गुणके प्रतिस्रूछ आाचरणवाले 


एच जूद जद लिगयश भूपायार समानधर्मी साध्वाभास रहते हैं चहू अनायतन नहीं जाने 
योग्य ध्यान होता है । 


| 
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मूल--जत्य वसति मढाइसु, चियदृव्यनियोगनिम्मिएस च | 
साहम्मिणी त्ति रिमिण, सा थी इय पकप्पुत्त ॥९॥ 
तमाणाययण फुडमविहिचेदयं, तत्थ गमण पडिसेहो । 
आवस्तयाइ उझुत्ते, बिहिओ सुसाहु-सट्ठाणं ॥श्ण। 
अर्थ-ज्ष चेत्यद्रव्य-देवद्रव्य फे उपयोग से बने हुए मठ-उपाश्रय आदि 
में छिंगसे पेशसे साधर्मिक साध्वाभास रहते हूँ उसको साधमिक स्थछी श्रीनिशीथ 
सूत में बताई है । जेसे थछी फो नमस्कार आदि निष्फल होता है ठीक बैसे ही द्रव्यलिंगी 
साध्वाभासों से परिशहीत चैत्यप्रतिमादि वन्दनभी निष्फल द्वोता है। वह ध्वष्ट रूप से 
छअनायतन अविधि चैत्य होता है। वहाँ जानेके लियेभी आवश्ययक आदि सूत्रों मे 
सुविदित साधु और तदतुयायी श्रावकों को' निषेध किया गया है ॥६-१०॥ 


मूल--जो उरछुत्त भासइ, सदृहद करेड कारवे अन्न | 
अणुमनन्‍नइ कीरत, मनमा बायाए काएण ॥११॥ 
मिच्छड्ड्ी नियमा, सो सुबिहियसाहुसाबएहिं पी | 
परिहरणिज्ञो जद्सणे वि, तस्सेह पच्छित्त ॥१श॥ 
अर्थ-मो व्यक्ति साधु या श्रावक उत्सुय बोखता है । वेसी श्रद्धा रपता है और चैसे 
ही आचरण करता है, दूसरों से भी देसे ही आचरण करबावा है. एवं कराते हुए उत्सूत 
भूलक शाचरण का मन पचन ओर काया से अनुमोदन करता हे, वह व्यक्ति नियम 


से-निश्यय फ्रफे मिथ्यादष्टि होता है। सुविहित-आगमानुसारों आचरण करने याछे 
साधु एव श्रावको को उन उत्सूत आचरण वाले व्यक्ति का दूर से ही परिदार-झाग कर 





१--अवब एव श्रोआशापत्यां पूर्व सैद्धान्तिक चक्र चूड़मणिमिर्वादी उद्विपद ( द्वीप ) घटा विडावण 
केमरिमिनिश्छद्ठ झुद्धकियाकरिसमि श्रौजिनपतिधूरिसि. श्रोप्रययू म्तसूरिंभि. सदायतनानायतनवाद 
बुमभवणि सक्शायाचार्यचम्रप्रा्मक्ष औषदनियुक्त्यादि सिद्धांनुमारेण सविस्तरमायतन  सस्याप्यानायतन 
विराबके, अतो अनायतन परिद्वारे समसाघुमि सम्यर्दष्ठि भरावकेदच यतितव्यम्‌ ) इति टीसाकार 





अर्थात्‌ 
आशापल्ली में सेद्धासिकचुडामणि. श्रीजिनपरतिसरीश्च॒रणी मे श्रीप्रयुम्नसरि जी के साय 
आयतन जनावतन के संयध में औघनियुर्त्यादि आयमों के जजुमार आयतन को स्थापित कर अतायतन 
का निराकरण किया था । यह इतिहास पट्टावलो में भो मिलता है । 
यु पे हि आम 
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५८ अत्पपन्दन सछकम्‌ 


विधि चैत्य के द्वोवे हुए पिश्राह्न ्रेत्यम हमेशा लाने से प्रायवित्त छगता हेमा 
बताते ह-- 
मूछ-- विहिचेदयमि सन्‍्ते, पहंदिणगमण य तत्य पच्छित्त । 
ममउत्त साहण पि, क्मिगमयछाण सड्डाण ॥ण। 


अर्थ - चहाँ कहों विधि चेत्य के परत्तमान दोते हुए टन पार्श्वस्थावसन्त साध्वामार्सा 
के निभाइत चैस्य मे म्रति दिन भानेस साधुओफ लिखे भी शाम्रकर्ग ने आरयश्ितत 
फरमाया है.! उसी में शास्रोम शक्ति से निरे” एसे श्रावकों थ॑ डिये तो कइनाएी बंधा ९ 
अथात्‌ उनको तो बद्दा धमेशा ज्ञाने में पढ़ २ पर प्रायश्रिच का अधिकारी होना ही पढ़ती 


है। क्षत ऐसे मिश्राइरव चेत्य में हमेशा नदी जाना चाहिये। अपदाद से फभी कमा चाने 
की आशा है ॥॥। 


झग समय घहृटि भावर साधुओं पी जर्दा कई नदां ऐसे चैक स्वरूप बताते ई- 
मूल--मूलुत्तरयुणपडिसेविणा य, ते तत्य सति वमहिसु । 
तमाणाययण सुत्ते, सम्मत्तर फुंड चुत्त वादा 


अर्य-साधुओं क पश्चमदायतादि मूल--सास शु्णों प एवं पिण्ड विशुद्धि आई 
उत्तर गुणों फे भ्रतिकूल आचरण बरने बारे -मढात्तर शुण प्रति सेबी साथु येस मात्र घारण 
करने घाह द्रयरटिंगी जहां >वसतिओं मे स्थानों म मदिरों म रहते हँ। उस रवान को चू 
भ॑ स्पश्ठया सुप्रमि सम्यवत्व नाशर फरमाया है॥। 
+---जत्य साहाम्मियया बहवे, भिन्‍नाचित्ता अगारिया 
मूलशुणपडिसेवी, अगाययण त वियाणहि ॥१॥ 
जत्य साहम्मिया सब्बे, भिन्‍नचित्ता अणारिया | 
उत्तरगुणपडिसेवी, अगाययण तबियार्णाह ॥२॥ 
जत्य साहम्मिया बहवे, सिन्‍नचित्ता अणारिया । 
लिंगवेस पडिच्छिन्ना, अगाययण तविय्यणहि ॥श। 








अथ-जहां जदे-जूदे उत्तताल आनार्यप्राय मूलोत्तर शुणके प्रतिकूल आचरणबाले 


एव जूदे झूद लिगवश भूपनाले समानधर्मा साध्वाभास रहते हैँ. बद अनायतन नहीं जाने 
योग्य स्थान होता है । अर 


+ 


चैत्यवन्दुन-छुलकम्‌ श्र 
मूल---जत्य वसति मढाइपु, लियदृव्यनियोगनिम्मिएस थे । 
,. साहम्मिणो त्ति लिंगेण, मा थी इय पकप्पुत्त ॥९॥ 
तमाणाययण फुडमविहिचेदय, तत्य गमण पडिसेहो । है 
आवश्मयाइ छत्ते, विहिओ छुसाहु-सट्ठाण ॥१०॥ 


अर्थ-ब्दां चैत्यद्रव्य देवद्रव्य फे उपयोग से बने हुए मठ-उपाश्रय आदि 
में ठिंगते वैशते साधरमिक साध्वाभास रखते हैँ उसक्रो-साधमिक रथलढी भीविशीथ 


घूतर में बताई है। जैंसे थी को नमस्कार आदि निष्फल द्वोता है ठीक पैसे ही द्रव्यलिगी - 


साथ्वाभासों से परियूद्दीत शैत्यप्रतिमादि वन्दुनभी निष्फल द्ोता है। वह स्पष्ट रूप से 
अनायतन अपिषि चैत्य दोता है। बढाँ जानेके लियेभी आवश्ययक भावि सूतों मे 
सुविद्वित साधु और तदनुयायी श्रावकों को' निषेध किया गया है ॥६-१०॥ 


मूल--जो उरसुत्त भासड, सदंहद्द करे कारबे अन्त | 
अणुमनन्‍नइ कीरत, मनसा बायाए काएणं॑ ॥१श॥ 
मिच्छदिद्ी नियमा, सो सुविहियसाहुसावएहिं पी । 
परिहरणिज्ञो जदसणे वि, तससेह पच्छित ॥१२॥ 
अथ-जो व्यक्ति साधु या श्रावक उत्सुत्र योलता हे. । बैसी श्रद्धा सता है. और वैसे 
दी आाधरण करता है, दूसरों से भी बेसे दी भाचरण करवाता है एवं कराते हुए उत्सूत 
भूल झापरण का मन यचन ओर फाया से अनुमोदन करता है, वह व्यक्ति नियम 


से-निश्चय करके मिथ्यादृष्टि होता है। सुविदित-आगमानुसारी आधरण करने बाढे 
साधु एप श्रावकों को उन इत्सूय आचरण वाछे व्यक्ति करा दूर से हो परिद्यार-्याग कर 





१--भव एवं श्रोभाशापत्षा पूस सैद्धांतिक चक्र चड़मणिमिवांदोद्रद्धिपद ( द्वोप ) पड क्रितण 
केमरिसिनिएछद्2० श्ुदकरियाकरिमि भोगिनपतिसरिति ओप्रधू म्नसूरिभि. सदायतनानाय॒तनवाद 
पुमपी सब्छायाचायबक्रप्र्य। औषनियुर्त्यादि सिद्धाम॒गारंण सविस्तरमायतन सस्वाप्यातायत्र्त 
दिसवके, जतो अवायदन परिदारे सवसाघुति सम्पर्धप्ठ भवनेद्ध यतितव्यमू । इंति टीऊाकार 


अर्थात्‌ + 
भश्पक्ती में सैद्ातिकचढ़ामणि ओ्रौजिनपतिसुरीखताजों मे श्री 
अदुम्नसूरि जी के सु 
आगतन झतायनन झे.सयध मे औषनियुरुत्यादि अप्यों के ४2 


कक अजनार आायतत यो स्थापित कर अनायत्न 
हा निरऋण किया था। यह इतिदाप्न पट्ावठी में भी मिलता है। 


| 
। 


(८ चैत्ययल्दन छुछकम 
वा चाहिये। उन' हत्सुवाचारियों के दर्शन फरने-देसने से भी भ्रायश्चिच छगता 
दै॥१९-१शा है 
मूल--धस्मत्थमन्नतित्ये, न करे तबन्ह्मण-दाण-होमाई । 
चियवद्‌ण निकाल, सक्षत्यरणबि सया काह ॥१श॥ 


अर्थ-कत्य तीयी में धर के छिये तप-स्नाम दान होम झादि ने करे. एव 
सम्यवत्व लिये बाद ऐसा अभिम्रद स्पें फझि-मे हमेशा द्वी शम्स्तब-समुत्थुण पाठ से 
द्िकाल चैद्यवन्दन कह गा ॥९३॥ 


मूछ--सपुन्न चियवदण, दोबाराओं करेंमि छमास। 
अंठ्वतय परमिट्टीण, घायर तह गुणिस्यामि ॥१४॥ 


अर्थ-सम्यक्त्व स्तीकार के बाद छद्व महीने तक सपूर्ण चेत्यबदन फरूगा। एव 
१०८ बार परमेप्ठिमयर श्रीनवकार* मत्रत्ा जप करू गा ॥ (श॥ 


मूछ--जावजीव चउवीस, उदिदवमि चउद्दमीसुं च। 
पुनिम बीयएगारसि, पंचमि दोफासणाइ तब ॥१५॥ 


१-उत्मूतभागया जे ते दुकरकारगावि सच्छदा। 
ताण ने देसपै पि हु कप्पइ कप्पे जओो सणिय ॥१॥ 
कठु करति अप्य दर्मित दब्द॑ बयति धम्मत्थी 
इक ने चयदिं उस्सुत विसल्‍्व » बुडति॥र॥ 
ह्मुत्तदेएणाएं... चएण. नासिति. शिशएबरिदुण ६ 
वाव्नद्सणा झछु मे हु रूमा तारिसा दढठुँ ॥३॥ 
पयमक्खर पि इकक जो, न रोबइ सुत्त निदिद 
हेस गरोवतो बि हु मिच्छदिद्दी जमालिव॥शा 
( भायाथे ) 
दुलर किया पएन चाछे भी जो स्वेच्छायारो उत्सुद भाषत दें. उनका दशन महीं करता चादिये। 
दा रजाबाह ॥ आयमों की एक बात भी नदीं माता हुआ जमाी क॑ जैसे मिथ्यार्थाष्ट 
५ 


*--नवकारेण जहाया, दढय घुइ जमलमिमा नेया। 
सपुना उदक्की सा विद्दि जुत्ता बद॒णा दोई ह१४७ 
अर्थात्‌ 
विद्वात में पूरधरों ने तीत प्रकार से चैत्यवइना बताई है / नमस्कार से जपाय, दण्डक स्वृति 


आदि से मध्यम, और सम्पूणे विधि हे युक्त उल्ृष्ट चैत्यवादवा द्वोतो दै। इस सम्बन्ध में विशेष विधि 
देवपन्दन भाष्य भादिसे जानना चाहिये ॥ 


ब 


चेत्यवन्दून कुछकम्‌ ६ 


अर्थ-सम्यक्ल श्राप्ति के बाद क्ञावक को जीवन पर्यत कम से कम चौबीस 
नवकार मर जपने ही चादिय | उद्दिप्-अमावस्या अष्टमी चतुर्दशी में और पूर्णिमा 
हितीया एसादशी पंचमी फी पर्व तिथियों में" जियासना आदि करना चाहिये ॥१४॥ 


मूल--पचुबरिचउविगई, हिम-विस-करगे य सब्बमद्टी य । 
राइभोयणण चिय, _ वहुब्रीयअणतसघान ॥१६॥ 
घोलबडा वाइगण, अम्लुणियनामाणि पुष्फफलियाईं । 


तुच्छफण चलियरस, वजह वज्ञाण वाबीस ॥१७॥ 
अर्थ--5दू यर उतरा फे बड क प्छक्ष के गूछर के और पीपछ के फल, ये पांच 
उदुम्बर सक्ञा से प्रसिद्ध हैं । इनसे 2 चार मद्दारिग३ मथ-मास शहद और मक्‍्सन इनको 
६ बरफ को १० अफीम समिया आदि विप को ११ वाद में पडले वाढे गडों को १? सब्र 
प्रकार की मिट्टी को १३ राजीभोनन शो १७ मिसमे बीज बहुत हैँ. असात्िक बहु घीज 
फ्छों फो १४ भो जमीन फे भद्र पैता द्ोते हैँ--जो काट कर बोने पर ऊग जाते हैं-- 
ऐसे* अनत कायिक कांदे आछू जादि फछों को ९६ सवाना-अथाणों को १७ ग़स्म न 
किये हुए दद्दी मह्ठं आदि में डाले हुए पड़े घोलवर्डों को १८ बैंगन को १६ जिन फलों को 
आप भी न जानता दो न दूधरा दी कोई जानता द्वो-ऐसे अज्ञात पुष्प फछों को २० 
पीछू-पीचू भादि तुच्छ फलो को २१ जिसका रस चछायमान द्वो गया दै--ऐसी चढितरस 
वस्तु फो २२ इन वायीस छोड़ने योग्य अभक्ष्य वस्तुओं का है भव्यात्मा मुमुख्ुओं ? भपने 
द्वित के लिये छोड दो ॥१६-१ज॥ 

१--भग्व बीय पमुद्दासु पचठ तिद्विसु अणुद्राण फेय हि फल दोइ ? गोयमा बहुफल अब 
जैओ भ॑ जोवे पाए एयासु तिहिसु परमय्राउय बघइ। तम्द्दां समणेण वा समणोएं वा सावएण सावियाए 
वा विश्सेसओं धम्म्राणुद्राण कायव्व मद्दानिशीय सूतें-- 

२--भनतकाय बत्तोस प्रकार के द्वोते हैं. उनके नाम-- 

सवब्वायकदपाई, सूरूणकदां ये वज्जझदों या 
भहृदलिद्य य तद्दा, अदू तद्द अल्लकच्चुरों ॥१॥ 

सत्तावरी बिराछी, छुमारी तइ थौद्धरी गिलोइ य। 
स्सणवस करिल्ला, गज्जर तह लोणओं लोटा ॥शा 

गिरिकन्नक्रिसलपत्ता, क्सेरूगा पिग्गअल्ल्मुत्याय। 
तदद रुणस्क्‍छत्सली, सिल्लुदो भमय वल्ली य पशा 

मू तह भूमिरसा, विरद्दा तद् टकवत्युछी पढ़मो । 
सख्ती पा 3 जो कौमल-बिल्यि ॥र 8 


के 5 
् हक 
न ०06 . बट ही 





हूं चैत्यवन्दन छुलक्म्‌ 
मूछ---सगरहलि-मुग्ग मुहद्द-मास-कड़पमुक्खवियलाइ । 
सह गोरसेणन जिमेए य, रा्टत्तिय न करे ॥१<॥ 


अर्थ-सोगरफडिय' सॉगिरियि, मूंग, मठ, उडई। फहुक घान्य विशेष आदि दो 
दूछ बाड़े अनाज्--( कठोल घान्य वाल चबरे, चणे, तूअर अरहर छुलथी, मधूर। मेथी 
शादि जिनकी दो फाड़े द्वोती हैं ऐसे द्विदठ धान्य ) उिना गरम किये मोरस में दद्दी छाघ- 
महठं आदि से नहीं साने चादिये । न राइता दी बनाया चादिये ॥१८॥ 
हिलक के दक्षण को बताते हैं - 
मूल--जम्मि थ पिल्ण्जिते, मणय पि न नेहनिग्गमो हज्ला | 
टुन्नियदछाइ दीसति, मित्यिगाईण जह लीए ॥१९॥ 
अर्थ--घट्टी में पीसने पर जिसमे से तेछ का निर्मम नहीं हांता, तेल नहीं निवछता 
है। एव जिक्षमें दो दल प्रत्यक्ष दींसते हूँ। जंसे कि लोक में मेथी आदि भस्य। में देखा 
ज्ञाता है | उनको दिदल पहले हैं ॥१६॥) 
म्रछू--निति न्हाण चम्जेमि, अच्छाणिएणबुणा दहाईसु । 
अदोल्ण च बण्जे, जीयाण जुश्ञावणाई य ॥रणा 
अगे-सम्यवत्व को प्रदण करने वाला भ्रावक प्रतिज्ञा करके घाकि में राी में 
स्नान सही करू ग। अनदाने पानो से स्तान नदी करू गा। दौद, झुँए तलाव बाबडियो में 
भी श्नान नहीं परू गा । अर्थात दिन में जीवाइुछ भुमि कीछोड फर फ्पड़े से छमे हुए 
परिमित थानी से श्रायक को रनान करना चाहिये। हिडोले की हीडा को भी नहीं करनी 
चाहिये म्व परोपघातद होने से | मूर्गे साह आदि ज्ञीयो को परस्पर में छड़ाना नहीं 
चादिये। ऐसा करने से उन अवोध ज्ञीया का नाश होता है. कोर उनके सरक्षकों में बैर 
यृद्धि होगी है । झत ऐसे विघातक फास भ्रावक को छोड देने देने चादिये ॥|२०॥ 
सूछ--न वहेमि पाणिणो न य भण्णमि भास मुस न य मुसाम्ति | 
परदुत्व परजुबइ नामियमिह परिगह पि करे ॥शशा 
आदू तद परिच्लू वत्तीस जाणिझष भणंताई। 
एयमाइ बुद्धिएणा. वज्जेयब्वा. पयतेण वाणी 
३ कई लोग भूग मौठ आदि व्य ती कच्चे मेरत के साथ उपभोग नहीं करते परतु सागरियाँ, 
इडडिये को। पिया शादि के लिये कब्दे दही छाछ छा परहेम नहीं करते हैं | वे लोग मूंग'मौंठ भादि 
को तो भण्य द्िदल मानते हैं. और सगरियाँ वॉइलिये को फलियाँ आदि को दा८ दिदल मानते हैं। 


किन्तु धिद्धात में द्विदल क॑ सद-्घ में एस भेद नहीं बढाये हैं ८ अतः दिवेद्धियों को कच्चे दही छाक्त 
७... में दिसी भी दविदल को नहों सादा चाडिग्े 
्र 
च्ड 





चैत्यबन्दन-कुलकम्‌ ईश्‌ 


अर्थ-सम्पक्त फो स्वीआर करने पर श्रायक फो बाहर प्र पालन करे चाहिये। 
सब प्रकार के नियमों में मूछभूत पाँच अणुजत द्वोते ह। उम्में पहिठा मत यह हे कि- 
प्राणियों को- चलते फिरते आँपों से दीखते स्थूछ जीचों को उिना कारण अपराधीको नहीं 
मारू गा । दूसरा अत-झूषा भाषा जिससे बोलने से उत्तम छोगों मे निंदा हो, एवं राजा से 
दडित दो एवं दूमरों का घात होता हो-ऐसी असत्य वाणों नहीं बोढँगा। तीसरा प्रत- 
बिना दिये हुए दूसरे के द्रव्य को नहीं छूगा अथांत्‌ चोरी नहीं करू गा। चौथा प्रतख 
ली मे सतोप रपते हुए पर स्त्री का सगमी नहीं कखूगा। पांचवाँ ब्रत - जरूरत से जादा 
अमित परिम्द् धन धान्य क्षेत्र आदि का सम्रद नहीं  रखूँगा ॥२९॥ 


मूछ--बहुसावज्ज वाणिब्जमबि, सया तिव्यकोहओ न करे । 
बहुलोयगरहणिब्ज, विज्जाइकम्म पि बय्जेइ ॥२२॥ 
अथै -दमेशा तीज छोम से अधिक पाप बाछ़े व्यापार श्रावक को नहीं फरने 
चाहिये । एव बहु लोक गहंणीय धोवी, चमार, नाई, आदि नीच ज्ञाति के काम भी नहीं 
करने चादिये | क्थया-गर्भपातनादि वहु छोक गहंणीय वैद्य डाक्टर आदि के का भी नहीं 
करना चाहिये ॥२२॥ 
मूछ--रायनियोगाइगय, खरकस्म॑ परिहरामि जहुसत्ति | 
पबयणसाहस्मिण, करेमि बच्छत्लम विगप्प ॥श्शा 
अर्थ-राजा शादि की नौकरी मे रहते हुए भी कठोर कर्म को यथाशक्ति छोड़ना 
चाहिये | एव जैन प्रवचन-शासन को समान रुप से मानने वाछे साधर्मि बन्धुओं के प्रति 


तन मन घन से वात्सल्य झवि क्ल्प-भेदमात के बिना करना चादिये। इसके ल्यि भी 
श्रावक् को अभिप्रदद रसना चाहिये ॥२३॥॥॥ 
साधमिंकों के साथ फेसे बरतना चाहिये यह बताते हँ-- 
मूठ--तेहि सम न विरोह क्रोमि न च ध्रणमादि कलह पि।| 
सीयतेसु न तेसि सइ विरिंए भोयण काह ॥रश॥। 


अर्थ--उन साधर्मी वधुओं के साथ कद्माप विरोध नहीं करू गा धरणा'-डिप्री 
जप्ती जादि छडाई ममगडे भी उनके साथ नहीं क्झूगा। साधर्मिक छोग तन-घन से या 





आवक इन पाँच बणुवतों को रक्षा कं लिए ३ गुग अत, और ४ शिश मत रसते हैं । 
श्रावक के बारह वत दोते हैं । निशासु आयन से जानेंप* 
हि 


का 


दर चैलयन्दन-हुडफम्‌ 
किसी और प्रगार से दु सी हों उस्त हातलर्म शक्तिके रदते उनका दु ल्व' मिटाये बिला 
भातन भी नहीं करू गा ॥ शी 
मुख--इस्माउ होणतराम, जिणभव्ण न साडग दाहामि। 
जप 
अणुचिय नह्ठ गीय च, रामय आसणाई वि ॥२५॥ 
निद्ठीवणखिवणाई, सव्य चासायण न य करेमि। 
सजिण जिणमडब ते कारणसुयण च मुछलय ॥२७छ॥। 
जर्धू-द्रम्म' नामक द्रव्य से फ्मती मूल्य में कराना बाटा कपड़ा विन मंदिर में 
नहीं दू था । अनुचित नृत्य गीद रास गरते जादि एप. झन्नुच्रित आसनादि नहीं वरूगा। 
थुक् सार नाकका मैछ फ्सना आदि संत प्रकार पी क्रासातना? नहीं करू गा । जद्दों 
जिसेदरर देव की प्रतिमा विराजमास है एसे जिन मंडप ॒म॑ सोना भी निषिद्ध है। फारण 
विशेष द्ोने पर सोना मोसला रखता हूँ। घर्थात्‌ साठ फारण द्ोोने पर सो 
सर्भूगा ॥7६ श॥। पं 
मूल---नाणायरियाणमयतराणि, म सुचुत्तजुत्तिउस्लाणि | 
सोऊण कुमत्याणि य, मन्‍नामिय दुक्खजणगाणि॥२ण। 





१-विवाय बलहईूँ. अब... सब्पद्य परखिज३। 
साहाम्मिएंद सं, तु जओ सुत्ते वियादिये ॥!॥ 
जो दिर पहर्‌इ साहम्मियम कोण दराणमणम्मि ! 
आमायण चो जो (रो) कुगई, निदियो छोगबधू् ॥रा। 
औआणश बदत जो उप दृद्िज मोइ देोपेण। 
तित्ययरस्म सेयएस ये, राघस्प ये पच्चयोओं सो ॥३॥ 
सायमिकुल्के नवाय प््तोदार श्री अभयदेव सर 
सो भात्योत थे सामत्यं, ते वियाण मणत्तम॑ 
राइम्मियाणा कज्जमि, ज॑ वच्चति सुरावया ॥१॥ 

रै-पेस्मादू_ भीमब्रिय विसए प्रिय-नामझात्‌ इति टौकाकार । 


रे- सेल केलि कालि बला कुललय त-बोल झुग्गालय 
गाली क्युलिया सरीरपुपण केसे नहे लेडिय। 
भच्तोेस तय पित्त बत दमगे विस्साम्ण दाम 
दत त्थि नहू गड नासिय ऐिरोंसुत्त छर्ण मरमू 0१ 
मत मौर्ण लोलय विसजन भण्पर दुद्रासर्ण 
छाथी कण दालि पष्पड दो विस्सारण नामर्ण १ 
अकद विक्द सरत्यपडणं सरिच्छ संठावण्ण, 
है. अर्गौसेवर्ण रघचण पसिसज 2७86. ५ . 


चैटययन्दन-कुलक्म्‌ दे 


अर्थ -भमैक भाचार्यों के पजोक्त युक्तियों से वाद्य आगम युक्ति तिकल जूदे ? 
३ मतास्तरों को एवं कुशास्त्रों को सुन कर निश्चित रूप से सानूंगा किये भवाल्तरों में 
दु ख़ वैने वाढे हैँ | ऐसा मान कर उनमे श्रद्धा नहीं करनी चाहिये ॥रणा 
( शार्दू छ तिक्रीडित वृत्तम्‌ ) 
मूल---सव्पन्तुण-मर्य मएण रहिओ सम्म सया साहए, 
भव्वाणं पुरओ पवाहविरओ निच्छम्म निम्मच्छरों | 
सो में धम्मगुर सया गुशियुरू कत्याणकारी बरो, 
रूग्गों जो जिनदत्त सोहणपहे नीसेससुक्खावहे॥२८॥ 
अर्थू-जो सर्वज्ष धीतरराग भगवान तीर्थंकर देव के मत को मद रद्दित होते 
हुए सदा भछी भाँति साथते हूँ। जो भव्यात्माओं के सामने छोकप्रयाह से अछग रहते 
हुए घर्मोपदैश सुनाते है । जो कपठ रहित और मात्सर्य माय से मुक्त हैं। जो गुगियों के 
गुरु हैं कल्याणकारी हैँ एवं जो ज्ञान दर्शन चारित्र मे प्रधान है और समस्त सुस्त को 
बहन करने वाले जिनदत्त श्रीमिनेशधवर भगवान द्वारा दिये हुए--उपदेश द्वारा दिखाये 
हुए शोभन पवित्र सागे में प्रत्तिशील दें वे दी महात्मा मेरे हमेशा के धर्म शुरु हैं। ऐसी 
प्रिय भावना सम्यकत्वधारी श्रावक को रफ़नी चाहिये। इस श्छोक में प्रकारान्तर से 
फत्ता छपना ( जिनदृत्त सूरि ) ऐसा नाम भी सुचित कर दिया हे । 





छती वाणह सत्य चामर मणोगेगत्त मभगण 

सच्चित्ताणमवायचायमजिए दिद्वीअ नो अंजली । 

साडे गुत्तर सम भग मउड भोलि सिदरोसेहर, 

हु निदुदगडियाइरमण जोहार चड्ठक्रिय ॥ ३॥ (६५ ) 

रेकारं॑ धरण रण विवरण बाल्यण प्रसत्यिय, 

प्राक्क॒पायपसारण पुडपुडो पक रड मेहुण। 

जूया जेमण गुज्क विय्य बणिय सिज्ते जलुमजण 

ए माइ य सवज्ञ कल मुजओ वज्ते जिर्णिदालये ४ ॥ ( ८४) 

१--देवगृदवास, देव द्रव्य भाक्षण, यतिदेव पूजा, भ्रावक मुस्त्रह्तिका, स्थापनाचाय प्रतिक्षमण, 

देवाप्रबल्िप्रदानाश्रिक मांगलिक्यादि ग्रतिपेधन, आरामुछ झोतल जल्दानगलनक अदण विवरण, जात सूतक- 
ग्रतक सूतक रंजक ततु वायादि नीच जति सफ्त वस्म पान भक्त पानक खादिम स्वादिम रूप चतुविधार- 
ग्रदृण, पर्चे तिथि कच्याणिह् तिथि चजित तिथि पोषध ग्रहण रूपवाणि ॥ 


॥इति पजलाल समाप्त ॥ टन, 
श्र का 


है संदेद दोलापढी 
पटमगुणहाणे जे जीवा, चिह्ठ ति तेति सो पढ़मी । 
होइ इह दव्यधम्मों, अविछुड्धों बीयनामेण ॥ १० 
अर्थ-पहिले मिध्यलगुणर्थानकर्म मो जीव रहते हैँ, छोर वे जो अतुष्ठान- 


क्रिया करते हैं, उनको थद्द पद्िछा द्रव्यधर्म अविशुद्ध इस दूसरे नाम बाला द्वोता है। 
जर्थात्‌ मिथ्यात्वीयों फा आचरण भविशुद्ध नामझ द्रव्य धमे दे । 


अविरयगुणद्वाणईसु, जेय ठिया तेसि भावभों बीओ। 
तेण जुआ ते जीया, हुँति सच्चीआ अओ सुहो ॥श्श॥ 
पढममि आउपो, दुकरकिरियाओ हो£ देवेस्ठ । 
तप्तो। बहुदुखपरपराओ, . नरतिरियज्ञाईसु ॥१२॥ 


अर्ध--अविरतसम्यग्टप्टिगुणस्थान आादियें जो रहे हुए ँ उनका शुभ अमुप्ठान 
धर्म दूसरा भण धम है | उससे सपल्न पो जीव होते हैं वे घोधिनोत्र परफे सद्दित होते 


हूं शत यह दूसरा शुद्ध भारधर्म है। अर्थात्‌ पद्दिठा साधुओंका शुद्ध भावधम दूसरा 
गूहस्थों का शुद्ध भार घमे । 


>पहिल्े द्र॒ब्यधर्फे के अधिकारी दुष्कर-फठोर क्रिया का आचरण करफे देव 
सब्रधी झायुष्य का धध करके देयता म॑ पैदा द्वोते हैं । धाद मे विपयभोगरी तहीनता फे 


कारण नर निय च आदि दुगवियां में बहुत दु स परंपराओं फो भोगते हूँ--ऐसे जोगोंके 
डिये द्वी पद्दा जाता है “राजेसरो तरफेसरी” । 


मूल-बीएविमाणउश्जी आउययथो न विज्जाए पाय।) 
छुखित्तरुले नरजम्म, सिवंगमी होड़ अचिरेण ॥ श्शा 
अर्थ- दूसरे भावधम के अधिकारी के वैभानिक देवा फे सिवाय नीच जाती के 


दैवता तक का आयुष्य प्राय फरके नहीं वध द्वोता। भात्र धर्माधिकारी जीव बैभानिफ 
देव द्वोकर सुक्षेत और सुडुछ म॑ मतुष्यजन्स प्राप्त कर मत्पट सोक्षगामी द्वोता है । 


मूल--पाणिपहाई पावद्ाणाणवाससेव ज हुति। 
होइ अहस्मो य तेसु पवट्ठमाणसस जीवरस ॥१शा 


अर्य-प्राणीयघ हिंसा आदि पापके अठारद स्थानक जिसके करने से द्वोते हैं । उन 
कामों में प्रवृत्ति सान जीवको अघम होता है । 


मूछ---तत्ता तिरियनरयगई, अदह रुद्द च दुन्निज्ञाणोई । 
छग्मापवग्गा-छुहुसगमो कहूँ तस्स सुमिणि वितरण 


सदेह-दोलावछी द्् 
अर्थ-उन पापस्‍थानों के सेवनसे हुए अधर्म से तियेच गति और नरक गति होती 
है। उनमे भी आर्तध्यान और रौद्रप्यान ये दोनों दु्ध्योन बने रहते हैँ। इस द्वाहव से 
उस अधर्म का आचरण करने वाले को स्वप्त में भी स्वर्ग और मोक्षसुतका सगम केसे 
प्राप्त कर सकता है ? अर्थात्‌ नहीं धो सकता। 
मूल--तम्हा कयछुकयाणं सुग्ुरुण दुसण फुड होइ | 
कत्तों निप्पुण्णण गरिहम्मि कप्पदुमुप्पत्ति ॥१६॥ 
अर्थ--इसलिये किया है सुरुत-पुण्य जिनने ऐसे पुण्यचत्तों को श्रीसद्गुरु भद्दा- 
राज के दर्शन प्रत्यक्ष में प्राप्त दोते हैं। यद भी ठोक ही हे कि निष्पुण्य-भाग्यहीन आदमी 
के घर कत्पद्रुम की उत्पत्ति कह्दा से दो । 
मूल--भवा वि केंद्ट नियकम्मपयडिपडिकुलयाइ सभूया | 
जत्य सुसाहुबिहारो संभइ न सिडिसुक्खकरों ॥१७॥ 
अर्थ-कितनेक भव्यात्मा भी अपने कर्मों की प्रकृतियों को प्रतिकूछता से वहां 
पैदा द्वोते हूँ, शद्दा सिद्धिछुस को करनेबाला घुसाधुओं का पिद्वार ( असयम क्षेत्र की श्रघा- 
नता के कारण ) नहीं होता । 
मूल--पयईए $ वि हु तेसि, सडम्मपसाहणुज्जयमणाण । 
सुगुरुणं अदंसणओों, सदेहसयाणि जायति ॥१८॥ 
अर्थ--स्वभाज से ही सघम की साधना में उत्कप्छित होनेयाले उन भव्यात्माओं के 
दिलमें श्रोसदूगुरु महाराज के दर्शन (ससर्ग ) से सेकडें सदेद पैदा दोते हैं । 
मूल-ते सन्देहा सब्बे गुरुणा विहरति जत्य गीयत्या । 
गठ पुठवच्बा तत्य इहरहों होय मिच्छत्त ॥१९॥ 
अर्थ--उन सभो सदेद्दें को जहाँ श्रीसद्गुरु मद्दारान विचरते हैँ. वहां जलाकर पूछ 
हेने चादिये | अन्यथा अतत्तश्रद्रानरूप मिध्यात्त् की प्राप्ति द्वोती है । 
मूल-ससइयमिह चउत्थ, निरसन्वेहाण होय सम्मत्त | 
जुगपवरागमगुरु, लिहिय वयणद्सणसुईहिंते ॥२०॥ 
अर्थू--सन्देद्ेडि निवारण न होने पर सांसायिक नामका चौथा भिथ्याक्त होता है। 
इसी प्रकार चिनके सदेह मिट जाते हैँ. उन निस्सन्देद् भाव वालों को निर्मल सम्यक्‍स्व पैदा 


होता है। युगप्रघानबोधवाले गुरुमद्वाराजाओं के लिखे हुए बचनों को सिद्धान्तोंके। 
बक दृष्टि से देसने एवं सुनने से सन्देद्द नष्ठ द्ोते हैँ । 


७० सदेद-दोछावडी 
मुल--“कीरइ न बैत्ति ज, दब्वलिंगणा बदण इम पुट्ठ । 
तत्येय पच्चुत्तर लिहिय आवस्सयाईसु ॥३१॥ 
अर्थ द्रव्यलिंगि शिथिछाचारियों फो बन्दन करना चादिये था नहीं ९ इस 
प्रकार नो प्रश्न किया गया दै. उसके प्रति आवश्यकआादि सूर्मा में यद घत्तर छिल्ला 
हुआ ह्दे। 
मूल--पाप्तत्याई बदमाणरस, नेव कीत्ति न निज्जरा हाई । 
कायकिलेस एमेव, कुणइ तह कम्मबध चे ॥३२२॥ 
अथै--पासत्य आदि शियिलाचारियाँ को षन्द्रन करते हुए श्रद्धालु व्यक्ति फौ 


न बोति होती है, जौर न निरर दी ददी ऐे। वेबल कायक्टेदा और झूमे बन्ध हें 
ही वह फरता ऐै। 


मूल-- जे। पुण कारणजाए, जाए बायाइओ नमेक्षारे । 
कीरइ से माहुण, सट्टाण से पुण निसिय ॥३३॥ 
अधै-कारणों के उत्पन्न दोने पर पासत्ये जादियों को साधु द्वो घाचिक नमस्कार 


करें। क्षापफों पे ल्यि तो वाचिक नमस्कार भी निषिद्ध हे। अर्थात्‌ उनको शावक बचने 
से भी नमस्कार न करें। वर्बो कि श्रावक आगमगत विशिष्ट व्रिचारों से अनभान 
द्ोते हूं। 
मूल---पोसहियसावयाण, पोसहसालाइ साबगा वहुगा । 
गत पगरणजाय, किपि वियारिति त जुत् ॥३९॥ 


अर्थ - पौषध प्रदण करनेवाले आबकों पी पौषधशाद्ा म॑ यहुत से श्रावक ज्ञावर 


उपदेशमाला जीवपिचार आादि किसी अनिदिप्ट प्रकरण विशेषको विचारते हैँ.। बह क्या 
डोक है ९ 


मूल--फ्रेणइ गीयत्यगुरु, आराहतेण पगरण क्चि। 
झुह्दू सुय॒नाय चिय, तस्तत्थ कहद सेसाण ॥३ष। 


अर्थ--सुनिद्वित गोतार्थ शुरु मद्दाराम पी आराधना करने वाले किसी श्रावक ने 


यदि कोई प्रकरण भीभाति सुप्रा दो एव जाना द्वो तो उसके अर्थको घाफी के श्रायकों को 
कहन+हे कहना चाहिये । 


मुल---त च कहत अस्नो, जइ पुच्छइ कोषि जवरमदि किचि ॥ 
जइ मुणइ त पि सो कहइ,तस्स अह नो अर 


सदैदद-दोछावली ७१ 


अधै-उस प्रकरणाये को कद्दते हुए यदि दूसरा कोई भी सम्यक्‍त्वी या मिथ्यात्वी 
मलुष्य प्रकरण संबधी या ओर भी छुछ पूछता हे उस बातकों प्रकरण व्याख्याता श्रावक 
यदि जानता है, तो घद्द फह सकता है। अगर नहीं जानता है, तो न कहे, साथ ही 
यह बात कट्दे-। 

मूल--एय खलु गीयत्ये, गुरुणो पुच्छिय तओ कहिस्सामि। 

इय जुत्तीए सड्डो, भवभीरू कहइ सड्डाण ॥३०॥ 

अर्थ-भरी गीताथे गुरुओंको पूछकर बाद में इस तुम्दारे परश्त का जनाय दू गा। 
इस युक्ति से भवभीरु श्रावक दूसरे श्रावकों को कह्दे ! कर्थात्‌ मन घड़त जवाब न देकर 
सद्गुरु फा आश्रय ले! डे 

पौषध प्रइन _-सभी दिनो' मे पौषध पक्ष करना चाहिये या प्रति नियत दिनो में 
ही १ क्यो कि कई छोग कहते हँ--कि-साममप्री के सद्भाय में सदा द्वी आवक फो पौषध 
लेना चाहिये। प्रति नियतदिन के भरोसे प्राप्त समय सामम्री को निष्फल नहीं ज्ञाने देना 
नहीं चाहिये । ज्ञाता छू में नन्‍्देभणिकार सेठ ने तीन दिन का पौषध किया था। यह नहीं 
हो सकता कि वे तीनो दिन प्रति नियत पर्वेद्दिन ही थे । 
इसीफे प्रतियाद में दूसरे छोग कद्दते हँ---कि हमेशा पोषध नहीं ऐना चाहिये। विशिष्ट 

काछमें आचरणीय होने से परौषध ग्यारहवां श्रत एवं चौथो प्रतिमा होने से 
गिशिष्ट काल में हो अलुप्ठान के योग्य हे। क्यो कि पृवाचार्यों ने प्त को 
पर्वानुष्ठान रूपसे बताया है। उतराध्यन सूत्के नयमाध्यन की पृत्तिमें--पौपधों अप्ठ- 
स्यादि सु श्रत विशेष --आवश्यक चूणिमे--सभी काछ पौवों मे त्पोयोग वताया है एव 
अध्टमी पूर्णिमा आदि में नियम से पीरघ लेना चाहिये ऐसा बताया है। होइ चउत्थी 
चउ्दसी अट्ठटमी माईसु दिवसेस पोसह। जो ज्ञो सदनुष्ठान होता है यद्ध सदा जाचरणीय 
ही होता हे ऐसा नियम नहीं हे, क्ये। पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणादि सदनुप्ठान सदा नहीं 
किये जाते | ज्ञाता सूतमें नन्‍्दमणिक्तार सेठन तीन दीन पौषध लिया हो ऐसे सूत्ाक्षर नहीं 
है। अठृमभत्त के तीन दिने में जो अतका पूर्णिमा का दिन था उसमे पौषध छिया था । 
यद् पर्व दिन ही द्वोता हे । तीन दिनकी प्रतिमा मे तीसरे दिन कार्योत्सर्ग द्वोता हे । वैसे 


इस भ्रकार दो मतों के रहते जिज्ञास प्रश्न करता हे कि पौपध कय 
सपा जि के ह्टे ये करना चाहिये ९ इसके 


सूल---उच्हहमि चडद्सि पचद्समी उ पोसहद्णिति |. 
एयासु पोसहबय सपुन्न कुणइ ज सट्डी ॥श्दा। 


अर्थ--दद्दिष्टा--अष्ठसी अमावस्या पूर्णिमा ये पोषध भ्रदण फरने फे दिन हैं इन 
तिधियें में श्रावक सम्पूर्ण चारें अ्रकार के पौपधो को करवा है । दशाशुत स्कघ चूथि से 


2 संदेह-दोछाबछी ठ 
छू 


प्रमा मदाश नी ०" 
हन भोगें का ही होता है। लर्थात्‌ जप्तिसाय फे हक 2053 
शत इनके रश्यमाल प्रकाश को सचेतन माना जाता है हा 
ऐोने पर विराधना सभवित है। अत जाठोचना परनी घा 


यदि सम्|य घए 

प्रश्न-णाठोचना फरते सम्रय॒प्रायश्वित रूपसे नकेल क जी | भाख़रे 

धत्ात सो पद सभ्काय इमेशा के वियस से द्वोती दे बढ प्रवरण शादि पढ़ना भसि( 
अपिक सश्छाय छाध्याय पूर्द पंडित अपठित पाठ-आगम प्रयः 


|ई 
भर यमहर्माई | 
घूछ--.इद्विस सम्झाए, अभिग्ग हो जर् रा कर 
से कस्मक्खयहेऊ, अहिगो. आोयणाए 


ऋंपते का जिसे 
अर्थ-प्रतिदिन दो-द्वगार था झष्िक इटोंफ़ों पे 088 हरे 
अमिप्रद है, च६-फम शयद्ा कारण ही है। परस्तु कालोभना 
हो खाध्याय फरना दो, घह सदा से अधिय होना चाहिये। 


हो 
प्रभ्न -पचि तिश्थियों में यदि एफासना क्लाढ़ि तपका नियम है। 073 थे 
भीहे। परन्तु आडोचना के कराने पर यद्धि उस जमिगृदीत दए से खगर आय 
जैसे "दाने का अग्िम्रर है और क्राछोचना का तप फरता दे 

धप्राप्त कर लिया जाय तो 


। 7 
बह तित्यि के अभिशद्ीत तपर्मे गिता जाय 
भाठोचना हे 


तो तव॑ गरुये । 
मुझ एग्गासणाद पचछु तिहीमु जरमत्थि सो तथ॑ हक 
कुणइ इृह नित्चियाई, पविस्तह आलोयणाइ त॑ 
अर्थ-दविदोया-पचमी अप्ठमी 
आदि तप फरने के जिसके 
एप लीबो झादि करता 
सिद्ध परिणार्मा की 


जे पका 
एकादशी चतुदुंशी इन प्रचि ठियियाँ पेज 
नियम है। चह व्यक्ति भगर अपने अभियृद्दीत तप 


कम 
है तो बद तप आाडोचना तपमे प्रदिष्ट होता है। फर्यो्ि 
अधानता सानी जाती ह्वेः 


एस सस्वस्पर्म अति प्रसंग को रोकने के लिये बताते इै--.. 
वड--जद त तिहिमणियतव अन्नत्यदिणें ब्रिज विहिसस्णो 
अशण कुणइ जो सो गुरुतवो विज तिहिं तपे पडडई ॥। 
मा सुर विधिपालन में उतपर सद्दाउभाव उस तिथि पिर्दिप्द बह 
हरे हिल के, को चर बाढी अप... (कि शद तप (कि गुरु तप झालोचना से जाता द्वे--) होः 
और आक 2 


सदेह-दो छावडी छा 
अगर दूसरे दिन तिथितप को नहीं करता है. तो बढ बड़ा तप भी आलोचना में न ज्ञाकर 
विधि तप रूप से ही माना जायगा। 
प्रभ्-आवश्यक घूर्णि मे बताया है कि “साम्रायिक करता हुआ आपयक सुकुटका 
त्यायकरे कुण्टों को नाम मुद्रा को तयोछ को श्रावारक--वस्त् भ्ादि का त्याग करे”-- 
सो सामायिक पोषध को अदण करता हुआ गृहस्थ निष्प्रावरण रद्दे या कभी कुछ कपडा 
प्रहण भी करे ? अगर ग्रदण भी करे तो कितने प्रावरणों को ग्रहण करे ९ 
मूल---उस्तगनयेणं सावगस्स परिहाणसाडगादबर | 
कप्पइ् पाउरणाईं न सेसमबबायओं तिण्णि ॥४६॥ 
अथ-उत्सर्ग मार्ग से श्रायक को पहिनने को धोती से भिन्‍न अधिक कपड़ा नहीं 
कहपता है। परन्तु अपबाद मार्ग से तीन कपड़े ओढने के लिये छे सकता है। क्योंकि 
सामायिक में श्रावक साधु के समान होता है । 
' मूल--एवं कयप्तामाइया वि साविगा पढमनयमएणेह । 
कडिसाडग कंचुयमुचरिज वत्याणि घारेइ ॥9४ण॥ 
अर्थ-इसी तरद सामरायिक करनेयाडी श्रात्रिका भी उत्सर्ग मार्ग से कटठिशाटक- 
हहंगा कचुक्ी और साडी ये तीन वस्त्र घारण कर सकती है । 
मूछ--बचीयपएणं तिण्हुबरि तिहिं उ बत्येहिं पाउअंगी उ । 
सामाइयवर्य पाल॒इ तिपय परिहर्‌द् पडिक्कमण ॥४८॥ 
अर्थ-दूसरे अपयाद मार्ग से लह्ंगा--कचुकी और साडी इन तीन वल्लों के उपर 
शीवताप निब्रारणार्थ ओढने के तीन अधिक बस्लो से ढके हुए अगयाल्ली सामायिक प्रत फो 
श्रानिका पाछती है। परन्तु श्रतिक्मण के समय त्रिपद--अपयाद सेवा को छोड देती है । 
मूछ--जइ कचुगाइ रहिया, गिण्हह सामाइयं च सुमरिश्जां । 
तो पच्छा अगह करेइ. गरहेइ प्व्वकय ॥४५९॥ 
अर्थ-यदि श्राविका फचुकी से रद्दित भूल से सामरायिक मद॒ण कर लेती है। और 
बादर्म याद भाता है, तो पीछे से मी अग ढक छेना चाहिये! उस अवस्था में की हुई 
किया अरिधि मानी जाती है इसछिये उस पूर्दकृव अविधि को गर्दा निंदा करे । 
मूल--एलापम्र॒त्याइग्य भिन्‍न भिन्‍ने जल भवे द॒व्व | 
बण्णरसभ्रेयओ जं, दृव्बविभेओ वि समयमओ ॥प०॥ 


७६ संदेइ-दीडावडी 


अर्ध-०क दही भावव से लिया हुआ परन्‍्ठु इछायपो झ॒स्ता आदि छुड़े २ द्रव्यां से 
बाधित क्या हुआ पानी जुद्ा छुद्दा द्रव्य होता है। क्योंकि बणे रस गधादि भेद से 
ब्रज्य भेद दोना सिद्धान्त समठ है। 
प्रभ>जुद्दे २ भाजनों में जुद्दे २ दरव्यो डरा वासित एक द्वी स्थान फो पानी ख़ुद २ 
द्रब्य रूप में माना गया यद ठीऊ परन्तु औपध करो बारे श्रावक्र था आरिका दैसा पानी 
सपने २ धर से छाकर पोषध शाला में एक दी घडे म॑ं डाछ द बाद में यद पानी एकद्रह्य 
रहेगा था नेक द्रव्य ९ 
मूल---जइ पोसहसालाए सड्डासड्डी वि पोसहम्मि ठिया | 
एगत्य खिबति भप्रे, तमेग दब्व न सबेहो ॥११॥ 
अर्थ--यदि पौपध शालाम्र आयक छोग या श्राविवाएँ पौपध मे रहे हुए अपने २ 
घर से छाये हुए पानो को यद्वि फिसी एक पान में ढाल देते हे. तो वह सारा पानी एफ 
दृब्य द्वो जाता है इसमें फोई स देद नहीं है। 
प्रश्न-जिमने चार फोश तह जानें वी अपने पियम म॑ हूर रसी है, परन्तु बह एक 
घोश भी नहीं जाता, तो उसझो कम वध द्वोता हे था नदीं। फ्यो कि सुना जाता है कि 
कूतया एवं क्रिया कम बव, ने अक्षतया -अथात्‌ की हुई स्रिया से हो कर्म बध द्ोता पिना 
किये नहीं द्वाता। तो ठीक क्या सममाना ९ 
मृूल--जेण दिसापरिमाण कांसचउक्क दुग च क्यमित्थ | 


कोमछ पि न॑ गन्उह तह पिहुबयो ता विर्रआ ॥११॥ 
अधथ--निसने दिशा परिमाण धतमें चार कोश या दो कोश फा क्षेत्र जाने भाने फी 
ख़ुरा रफा है भौर बह व्यक्ति कमी आधा फीश भी नहों जाता दै। तो भी उसके ्त्रि- 
गति से पैदा द्वोने वाला कम धध द्वोवा ही है। विया से कम बध का उतना ताछुक नहीं 
जितना कि परिणामों से। कम धघ म॑ मिथ्यात्व अनिरति फ्पाय और योग ये चार 
हेतु होते ६। 
प्रश्न-सथा हुआ दही वियय है या एत्कट द्रव्य ? अगर गिगय है तो पैसे भी 


इत्कर द्रव्य द्वोता है, या नदीं ? अगर द्वोता हे; वो निविगय के परशस्लाण में कहपमा 
है, था नहीं ९ 


सूछ--जह गालिय च दहिय, तहाबि विगई जलून ज पडइ । 
पडिए बि जले त तिव्वियमि, विहिए न कप्पह ये ॥एश॥ 
न ड़ 7 बढ बख्से गाछा गया हो और मथा गया दो तो भी विगय ही हे 


सदेह-दोलावडी ड७ 
ख़बतक हिं उसमें जल नहीं पढ़ता हैे। जल के गिरने पर भी निविगय का पच्चसाण 
इसने पर बह घोर नहीं कह्पता है। है 
मह--जई सडियाइ जोगो पायकओ कीबि होड़ ग़ुडचुण्णो | 
. उल्बग्ड सो वि नियमा ग़ुड़विंगई होइ अमुबहत ॥५७॥ 
थर्ध-यदि मढिका--पकान विशेष सेवैया छड्डु, कसार आदि साथ पदाथो की 
हिये गुह सम्पत्धी कोई पात (चामनी ) होती है बद्द नियम से गुढ बिगई ही जलुपद्दत 
मासे बनी रहती है। जैप्ता कि प्रतचन सारोद्धारः में कद्दा है -- 
अद्द इढ़ितेस्खुससो गुडपाणोय च सदरा सड़ 
पायगुल गुल्विगई विगश्गयाइ तु पर्चेबन्ति ॥ 
जब वह पत महिद्यदि खाद इव्यों से संबंधित डी जाती है। अथया सूंठ जादि से मिलाई जाती 
है। तब बह युई गिद्वति नहों रहती । 
प्रश्त-पहले कद्दा गया है कि वर्ण, रस भेद से एक द्रव्य के भी कई भेद बन जाते 
द्रव भाना भाति के रूप से अनेर देशोत्पन्न रूपसे नया पुराना आदि भेद से छुदे झुदे 
47 रखबाढ़े सुपारी शाद्दि द्रव्यों में अनेक द्रव्यता का प्रसग उपस्थित होगा और इसका 
प्र इपभाग प्रत मे द्रव्य सरया फा अतिकरम क्या नहीं होता १ ऐसे द्रब्योफो सदा ही 
एक दिन मे कई बार भोगे जाते है। पिपराद्मादि उत्सवों से तो कहना द्वी क्या ९ 
पूछठ--प्रव्याइ पुष्फछाइ नाणाविहजाइरसबिमिन्नाइं | 
पुष्फछमेग दृब्थ॒ उबभोगवयम्मि विन्नेय ॥प५ा। 
अर्थ-चपभोग द्रव्य परिसाण अत मे नाना प्रकार की जाती, रस विभिन्‍न पुष्फ 


शाई सुपारा झादि सभी द्रव्य अपनी अपनी जाती मे छुपारी झादि एक द्रव्य रूपसे 
जानता चाहिये । 


प्रश्न-अनेक ज्ञाति रख बाड़े पुगीफल मुपारियों को ही एक द्रव्य से मानना चाहिये 
था दूसरे द््योंको भी ९-- 
मूल--एवं जलकणपयतिस्छलोण विभिन्‍नाइ विविहजाइगय | 
एम दृब्य परिगह परमाणबयगहियगणणाए ॥५७॥ 
अथ-इसप्रकार सुपारी के जंसे नानाप्रकार का जात, घल्य-क्ण, घी हैल नमक 
आदि अनेक दशोत्व्न लसमान वण रस बाड़े छुदे छुद्दे दोने पर भी परिम्रद परिमाण 


व की गिनती में छानेक रूप ज्ञात्यादित एक द्रब्य रूप से मानना चादिये। जैसे आका- 
गड्ज मूमिफा नदाक्ा जल फिक्स सिलन ले य> 20020 0 0 व 


जद संदेइ-दोलाय डी 


अर्थ-एक द्वी भाजन से ल्या हुआ परन्तु इलायची-मुस्ता आदि जुद्दे २ द्रव्या से 
चासित किया हुआ पानी जुदा जुद्दा द्वय दोता हे। क्योंकि वर्ण रस गधादि भेद से 
द्ृ्य भेद होना सिद्धान्त समत है। 
प्रश्च-जुद्दे २ भाषनों मे जुद्दे २ द्ृव्यो हारा चासित एक ह्वी स्थान फा पानी जुदे २ 
द्रव्य रूप मे माना गया यद्द ठीक परन्तु औषध करने याएे श्रावक या श्रारिका वैसा पानो 
अपने २ घर से लाकर पौषध शाला मे मऊ दी घढें मे डाल द बाद में वह पानी एक्ट्रव्य 
रहेगा या नेक द्रव्य ९ 


मूल---जइ पोसहसालाए सड्डासड़ी वि पोसहम्मि ठिया | 
एगत्य खिवति भये, तमेग दृब्य न सदेहो ॥५१॥ 
अर्थ--यदि पौषध शाल्म॑ श्रायक लोग या श्राविराएँ पौपध मे रहे हुए अपने २ 
घर से छाये हुए पानी को यदि किसी एक पात्र म॑ ढाल देते हैं तो बह सारा पानी एक 
द्रव्य दो जाता है इसमें कोइ सदेद नहीं है । 
प्रश्न--जिसने चार कोश तह चाने की अपने नियम मे छूट रो है, परन्तु घद्द एक 
फोश भी नहीं ज्ञाता, तो उसको कम बच द्वोता है या नदों। क्यो कि सुना जाता है कि-- 
छूतया एवं क्रिया कम बये, ने अकृवया--अथात्‌ को हुई क्या से हो कर्म धध द्वोता बिना 
किये नहीं दाता । तो ठोक क्‍या सममना ९ 
मूछ--जेण दिसापरिमाण कोसचउक्क दुग च कयमित्य । 


कोसड पि न गन्ऊह तह विहु बय्यो तय विरह्ठओ ॥परा। 

अर्थ--निसने दिशा परिमाण प्रतमे चार कोश या दो कोश का क्षेत्र जाने आने को 

खुछा रखा है और बढ व्यक्ति कमी जाघा कोश भी नहीं जाता है। तो भी उसके कर 

रति से पैदा होने वाला फर्म बध होता ही हे। क्िया से कम बंध का उतना तालुऊ नहीं 

जितना कि परिणामों से। कर्म धघ में मिथ्यात्व अविरति फ्पाय और योग ये चार 

दत द्वोते हैं । 

प्रश्न-मथा हुआ दद्दी उिथय हे या एत्कट द्रव्य १ छगर उिगय हे तो कैसे भी 

उत्क्ट द्रव्य द्वोता दे, या नहीं ?. अगर द्वोवा है, तो निंविगय प्के पच्चक्ाण में कसपना 
है, था नहीं ९ 

मसूछ--जह गालिय च दृहिय, तहावि [.. 

पडिए बि जले त तिव्वियमि 


अथे--यदि द॒दि बस्पससे गाछा गया दो * .. का 


ब् 
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सदेद-दोछावली ७ 


ज्ञव तक यि उसमे जल नहीं पढ़ता हैं। जछ के गिरने पर भी निविगय का पथचत्ाण 
फरने पर वह घोल नहीं फदपता है। 
मल--जई मडियाइ जोगो प/यकओ कोवि होइ ग्रुडचुण्णो । 
+. उत्पर्‌इ सो वि नियमा ग़ुड़विगई हाइ अनुवहत ॥५७॥ 
अर्थ-यदि मडिका--पकान विशेष सेवैया लड्डु, फसार आदि साथ पदाथो फी 
दिये गुट सम्पन्धी कौई पाव ( चासनी ) द्वोती है वह नियम से शुड विगई दी झलुपद्ृत 
भायसे बनी रहती है। जैसा कि प्रतचन सारोद्धाएं से कद्दा है -- 
क्षद्ध क़ितेससुससो सुडपाणीय थे पकरा खड 
पायगुर्ल गुलविगई विगटगयाद थु पचेयन्ति ॥ 
जब बंद पात महिहादि खाद द्रब्यों गे ससधित को जातौ है। अथवा सूंठ आदि से मिलाई जाती 
है। तब वह गुड विदृति नहीं रदती + 
प्रश्न-पहले यद्दा गया है कि वण, रस भेद से एफ द्रव्य के भी कई भेद वन जाते 
हैं वो नाना चाति फे रूप से अनेक देशोत्पल्न रूपसे नया पुराना आदि भेद से जुदे जुदे 
पणे रसबाढे सुत्ारों आदि द्वव्यों मे अनेक द्रव्यता का प्रसग उपस्थित होगा और इसका 
प्रकार उपभोग ब्रत में द्रव्य सखया का अतिक््म बच्चा नहीं द्ोता ९ ऐसे द्रव्योंकी सदा ही 
एक दिन में घई बार भांगे जाते हँ। विय्राह्यदि उत्सवों मे तो कहना द्वी क्या ९ 
मूल--सब्याइ पुपष्फकाइ नाणाविहजाइरसबिभिन्नाड । 
पुप्फलमेग दृब्ध॒ उबभोगवयम्मि विन्नेय ॥१५॥ 
अथे--उपभोग द्रव्य परिमाण परत में माया प्रकार को जाती, रस जिमिसन पुष्फ- 


छादि-सुपारो आदि सभी द्रव्य अपनी अपनी जाती में सुपारी क्रादि एक द्रव्य रुपसे 
ज्ञानना चादिये। 


अइन--अनेक ज्ञाति रस यादे पुमीफल सुपारियों को ही एक द्वव्य से मानना चादिये 
या दूसरे द्रश्यों को भी १-- 
मूल--एवं जलसुणघयतिल्छलोण विभिन्‍नाइ विविहजाइगय । 
एम दब्ब॒परिगह पमाणवय्रगहियगणणाएं ॥पष्ता 
अ-इसमप्रदार सुपारी के इसे नामप्रकार का जात, घन्‍्य यण, घो पैठ नमक 
लि सअनेर देशोत्पन्न असमान बण रफ्त बारे जुदे छुदे होने पर भो परिमद परिमाण 
हा _..ज्निका में कनेक रूप भात्यादित एक द्रव्य रुप से मानना चादिये। जैसे आाका- 


हॉफा नद्ादा झछ भिन्‍प मिन्‍न दोने पर एक जछ द्रव्य रूप से स्वकारना चादिये। 
डे: 


छटट संदिद-दोछावढी हु 
प्रश्न--ठपवास आदि के करने पर बाछक आदि का सुजचुस्वन करते हुए प्रत्याएयान 
भग द्वोवा है या नहीं ? 
0 
मूल--गब्मरूपप्पमुहझण वयण चुम्बइ कओपयासाई । 
तस्त उ पच्चच्वाणे भगो समक््ट जुत्तीए ॥५ण। 
जर्थ--चपपास आदि तप करने वाला व्यक्ति बच्चे क्रादिकों के मुक्षको चुमता है, 
तो उसके प्रद्मपयान म॑ युक्ति से भगझा सस्मव हे । 
मूल--वृहितरमस्क्षस्खित्तो गोहुम चुण्णोय पककविगई उ । 
मिद्े लूगगइ नियमों तह वीसदृणमओो बिगई ॥५८) 
अथ-गेहू का आटा घो से भानितक्या हुआ दृद्दी की थर से सान कर बड़ों के 
रूप में घी की कडाद्दी में पक्या हुआ भोजन पिशेष नियम से पक्वान्न विपय में माणना 
चाहिए--पिस्यन्दन यो भी विगय दी समझना चाहिये। 
प्रभु -ससायिक धारो जिज्ली ध दोपक ये प्रकाशते जब श्पृष्ट दोता है. और जब स्त्री 
से या तियंद्णो से सघट्ठित द्ोता है तब विजली के सश से दोए का प्पश भर औरत के 
रपश से तियेचणी का सपश भिन्‍न हे या अभिन्‍न ९ 
मूल---विप्जुयपईवेण फुसिओ त फुसणय तओो हुआ । 
मिन्‍म भिन्‍म नारीमजारीण च सघटण ॥प९॥ 
अर्थ-विजलछी का प्रकाश और दीपक का प्रकाश साम्रायिकधारी के शरीर पर 


पहने से तेउफ़ाय का स्पशन द्वाता है। किर भा दोनों का प्रायश्वित भिन्‍न २ है। उसी 
प्रकार सतरी ओर बिल्ली के छूने से स्त्री सर्शन होता है। पर दोनों में बड़ा अन्वर है। 


प्रश्न-जछमें मिज्ाने मात्र से वान्यको पिरूदक कहते हूँ या शिसमें भिग जाने के बाद 
स॒क्रे फूट निकलते हैँ उसको परिरूदक क्ते हैँ । 
मूल--पय्ड कुर तु धनन जलूमिन्न त तु भण्णद विरूढ । 
सेस जलभिन्‍्न पि हु चणगाइ विरूढमबिस भवे ॥६०॥ 
अध--जरमें सिजाये हुए ज्ञिम धास्य में झदुर प्रकट दो चुके दैँ उसको बिरूद 
पद्ते हँ। बावी का जलल्‍्मे मिगोया हुआ चणा--झादि घान्य विरूढ भी नहीं दोता। 


प्रश्व--भुच्े हुए विरूदक मिगोए हुए सांकुर घान्‍्य सचित्त द्वोते हे या अचित्त । यदि 
जदित्त हैँ तो भी तिरूदक मती उसको था सकता हे, या नदी ९ 


सदेइ-दोलावली छ्ट 
सूल---झुग्गानि विस्ढाणिय हु ति अचिताणितह विरुहनियमो । 


ताणिन फुक्खइ तह फुद्चक्क्कडी असद्द न हुसाहु॥६ शा 
अथे- सुने हुए विरूदक घान्य अवित्त ही द्वोते हें फिर भी विरूदक धान्य तु पाने 
का झती उसको न सावे। सचित्त श्रती प्रध्ृत्ति दीपमय से न सावे । 
प्रश्न--अति पकी फकडी फुट सचित्त नहीं कद्दी जाती किस्तु बीचवाली होने से सचित्त 
प्रतिरद्ध द्ोती है--उसमे से यदि बीच हटा दिये जाये तो। सचित्त का त्यागी श्रावक 
एसे खावे या न साव ९ 
उत्तर--अतिपकी कफडी--कुट फटी हुई होने से उसमे सर्प आदि के गरल--विप की 
सभावना हो सकती है इस लिये साधु भी न साथ तो श्रावकफा तो कद्दना ही क्‍या । 
प्रश्न--फ्टी हुई कफ़्डी फुट तो कोई द्वी द्ोती है। सबसे प्िपकी सभावना नहीं होती 
तो सभो फा निपध क्‍यों किया आता है ? 
मूल---जड वायगणपमुह पि तीमण सया अवित्तमपि न जई | 
हिप्हइ पवित्ति दो सम्म परिहरिछ इन्छन्तो ॥६२॥ 
अथ-यद्यपि बैंगन आदि का बनाया हुआ साग अवित्त ही होता है फिर भी साध 
प्रवृत्ति दोष यो भी प्रकार से तयागने की इन्छा से प्रदण नहीं करता है। उसी तरह फुट 
क्रफडी भ्चित्त होने पर भी सचित्त त्याग श्रावक प्रश्त्ति निपेधार्थ प्रदण नहीं करते | 
प्रश्न--जिस नागरमोथ आदि द्वव्य से एक दिन मे जछ को अचित्त किया दसी ट्रत्य 
से दूसरे दिन भी यदि अचित्त किया जञाय तो वह जछ धृठ अहुम आर्कि एश्कत्शण 
करने वाले श्रावक्र को पीमा कल्पता है या नहीं ? 'चतुर्थभक्त-- एक उपवास के <से छठ 
अहम में भी एक दी दृब्य मोकछा रफा द्वोने से । 
मूल--जीए सुत्याइकय अज्जञेब जल तु फासुग तीए | 
कल्लेव कीरइ जइ तमेगदव्ब॑ न सदेहो ॥६आ॥ 
अर्थ--१ जिस सुस्ता नागर मोथ भादि उत्कद चर्ण गध रसान्यवर सगगमडे दम्य 
से किया हुआ म्रासुक जछ आभके उपबासी को फल्पता है। उसी झा छादि उच्यसे 
कल परसों भी यदि जल वो प्रासुऊ किया जाय तो बह एक ही द्वब्य माना डाठा है। इसमें 
कोई सन्देद नदीं। जुद्दे < घडों मे भी एक द्रव्य से मासुक किया हथ्य अछ भी पकदी 


द्रव्य माना जाता है । 
नोट १--इस इलोक को टोका मे उच्चसे हुए पावी के जैत हो पिच्छ कद दे दम हिदे एन 


हा उपयोग तर्व सगत एवं आगम सगव लगाया है। व चने में आचड के सच हुआ मत 
चल डे<ः 


दा अत्याख्यान में पोता चाहिए एसे एड्ात पक्षता « » यथा है। सन>ज्त ्ाशप्रो 
जितना प्रचार हुआ दे उतनी दी साधु विद्वार में है. ॥ैयइहई। चिप 2 कक 

या 5 3 आम 
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८० सदृद दोछावडी 


दी गई हि दशा करना 
प्ररथ--समय पर मुस बलथिस ने पहिंटेदी गई दो वो उस से छाम्राविरे मई 
कस्पता है था नहीं ? 


मूल--अप्पडिलेंहि य मुहणतमे य, सामाइय करिब्णो व। 
अविहिरए पच्छित्त, थोष त्ेण पटिकव मठ ॥६४॥ 
अर्थ-अपडिरेदी हुए सुइपची से-उपलक्षण से आसन पीषधशाल भार #82: 
डहिपित हो तो--भो सामायिक पीपय णादि किया ज्ञाता दै। करते से वो नियत 
ही होता है, जो मद दोप फा पारण है। अविधि से करने पर तो थोडा प्रायश्िय द्वोता 
है, जो प्रतिक्रमण से मिम्तत हो सकता है। 


प्श्न--सामायिर प्रदण परते हुए सामायिक सूत्र उद्यारण में बाद तेजल्राय की सा 
हो भाय वो सामायिक का भग द्वोवा है या नहीं ९ 


भू -- सामायिक-सुत्ताम्मि उच्चरिए फहति होइ जह फुमण । 
तो त आलोएच्जा, मगो से नत्यि समाहए॥६५॥ 


जथ-करेमि भते--सामायिक सूत फे ठ्यारण ररने पर किसी प्रफार से यदि 
अप्िफाय का सर्शन हो जाय ता उसके लिये इस्वायदी आलोचना करा फरनी 
चादिए। गुछदत्त प्रायश्चित्त लना चादिए! ऐसा बस्ने से उस सशन से सामायिक में 
भग नहीं होता 
प्रश्य--पक्द अपफ्व दो दल्वाला अनाज मोस्स से सिखने पर्स भू छिमगीय बाटा 
दो नाता हैं, देसे ही पक्त्र अपक्य गारस के साथ दो दृल्याछठा अनाज पाया कहषपतां है 
या नहीं १ 
भूछ- -उक्फालियम्मि तफ्के, विदलस्खेबे वि नत्थि तंद्दोसी । 
अतेतगोरसम्मि, पडिय सप्तप्पए विद ॥६६॥ 
अर्य-गर्म डिये हुए दहदी छाद्ध जादि गोरस में वेसन दाल आदि द्िदस अनाज 
के डाएने से तलन्य आदार मे तोब विदावना रूप दोष नददं द्ोता है। फरब्चे गोरस मे 
ड्विंदुल भनाज के डाएसे से जीव स्मूच्छिम धृ्रम घ्रस जीय वेदा द्ोते हैं। जैसा कि“ 
फल्पभाव्य से करमाया हे--'आम गोरसुम्भीस ससह्ुजए य अइरा रहनि हु नियम 
हु दोसायत्ति*--अथौत्त्‌ +च्चे गोरस मे द्विंदख मिलाने से शरदी समुर्च्छिम जीव पैदा दौोते 
हैं। इससे सास्य और संयम ब्ले पिरायना रूप दो दाप यैदा करते हैं. 


प्रश्न “अनेक रसपाली झनेक बस्तुओं दो पद ई से तली जायें तो थद विगय मान 
कह या हत्कट द्ब्य १ 


सदेह-दोछावी प्‌ 


मूछ--गीहुमघयगुलदुद्गाणि मेलिउ तो कडाहगे पयह़ । 
त॑ धणुहज्जा पक्‍्कन्नविगढ़ नियमा न दृब्व॑ त॑ ॥छण। 
अर्थ--गेहू- घृत-गुड-दूध आद़ि को मिछाकर कडादी मे तला जाता है, मिसको कि 
सागोर के आस पास सोलस पट्टो में “घणु हुइ्जा?-- गुडघाणी लापसी जैसी बस्तुए नियम 
से पक्वान्न-बिगय होतो है । न कि उत्कट द्धव्य सात्र। 
प्रश्न--किसी श्रावक की परिम्रहपरिमाण श्र्मख्ष नियम पोथी को देखकर फोई मद्र 
श्रद्धालु उसी समय उन नियमों को ध्वमति कल्पना से स््रीकार े। वाद में सदूगुरु के 
सत्संग में उस पिचार को सुने, उस समय यदि नियम भग की संभावना से झिसी प्रकार 
की छूट करना चाहे तो कर सकता है या नहीं ९ 
मुल---जई कोबि अमिग्गहिओ टिप्पणयं अन्नसावयगाहिय | 
पा्लितो बि हु त सुगुरुद्सणे कुणइ मुक्कलूयं ॥६८॥ 
पर्य-यदि कोई धर्म श्रद्धालु आमिम्रदिक खेच्छा से अन्य श्रावक गृद्वित परि्द 
परिमाण के दीपने को देस कर टीपणे की व्यवस्था का अम्नुरण करता हुआ परिमरद्रपरि- 
साण का पालन करता है। वही सुगुरुदर्शन के वाद यदि नियम से छट करना चाहे तो 
फर सकता है । 
प्रक्षो--जिस आसन शयन पर काफी देरतक बैठा सोया जाय उसी की मोगोप भोग 
प्रव मे सरया गिननी चादिये ? या क्षण सात भी सोया थैठा जाय उन सयकी संख्या 
गिननी चाहिये ९ 
मूल--जत्यांसणे निसन्‍नो, खण पि त॑ रूग्गए उ संखोए । 
जत्थ कर्डि पि हु दिज्ज३, गणिज्जए सा वि सिज्जति ॥६९॥ 
मूल---ते वहुकज्जपत्ताहणकए-बवि परिममइ सुबहुठाणंसु ॥ 
से सयणासणमाणा छद्ठइ जइ कुणइ किर थोब ॥ ७० | 
अर्थ--बिस आसन पर थोडा सा भो बैठा गया द्वो, जिस शब्यामें थोड़ी सी भी 
कमर सीघी की गई हो, उस आसन शयन की सरया ब्रती करमी-- चादिये। + + + 
इस लिये बहुत से कार्मों की साधना में या यों भी घुमते हुए अपने डिये शर्यनासनों को 
सरया अधिक रखनी चादिये । यदि थोडा प्रमाण रखा जाय तो ब्रव लघन-भग का 
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टर्‌ संदेद-दोछावढी 
प्रश्ष--अनेझ चाति के चौंवड आदि झलग २ पारस पके द्वो तॉ एक दब्य होगा है, 
या छनेक द्रव्य ९ 
मूछ---नाणाजाइसमुव्मवतडुरूसिडः पुढ़ो भरे द॒च्ब। 
निच्उयनयेण ववहारओ नये दब्बमेंग ति ॥७शी 
अप-अनेक जावि के चाँवढों से वना हुआ (भोतन निश्चय नय से अंग द्रव्य 
और व्यवद्ार नय से एक द्रव्य रूप होता है। 
प्रश्न-परश्वश्थादिकों कै साथ रहने का भर उन से आलोचमा टेनेका पचाशक इृत्ति 
में सद्ाभुतथरभोमद्मयदेवसुरिजी मद्वासज ने निधान फिया है। तो उस पाइवबेस्थादिकों 
की घदमा फरनी चाहिये या नहीं । 
मूल--पचासगेस्त पचसु बदणगा नेव साहु सड्ढडाण । 
लिहिया गीयत्येहिं अन्नेसु य समयगथेठ्ठ ॥७२॥ 
अर्थ--यतिधर्म पचाशक मे और आलोचना पचाशक में पासत्ये, भोसन्ने, कुशी 


डिये, ससकते, थौर यथाच्छन्दे इन पांचप्रकार फे नाम साधुओ फो सुबिद्दि साधु और 
श्रायकों कु बन्दना नहीं बताई हे। 


मूछ--देवालूयम्मि सावयपीतहसाछाइ. साबगाणेंगे । 
जइ हुति तेवि तिपणठठ साविया जति निशछुणति ॥७श॥ 
अर्थ-मन्दिर में श्रावक पौषधशाल में या ऐसे ही स्थामोमें जहाँ कि सुविद्धित 


शाधुओं के उपदेश होते हैँ ! वद्दा यदि अनेक श्राषक वे भी आठ पाँच या कम्त से कम तीन 
मौजूद हों तो श्राविकाए जाती हैँ और व्यार्यान सुन सकती हे । 


प्रश्न-निस प्रदेशमें सुविद्दित साध नहां होते हैं; व्दां भावक जो हुछ प्रकरणादि 
धार्मिक विचारों को चानता है, बह दूसरे टोगों को उपदेश रूप में दद्दे या नहीं १ 
मूल---जत्य नहु सुविहिया हुति, सहुणो खुविहिया वित्ते इत्थ जे | 
गीयत्यसुतत्य--देसमा. तेसि.. विरहम्मि ॥७४॥ 
मूल---ज मुणइ सावओ त॑ कहेइ सेसाण किन ज पृुद्ठ । 
पब्चुत्तमेय_तत्य कहइ जइ सो वियाणइ त ॥७पा। 
अर्शे-आगमो में सुन्रिद्दित क्रियापात् साधु-वे मि गीता के एव घूत और छर्थे के 
अपदेशक हों एसे-साधु जिस देशमे नहीं द्वोते हैँ, पा सुत्िदित एव गीाये शुरु की दयासे- 
९ आवक प्रक्रणादि विचारों को जानता है, वह दूसरे छोगों दो व्याश्यान द्वारा 


] 
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कह सकता है। किसी के द्वारा “क्या ऐसा है ? क्या ऐसा नहीं है ९”-इत्यादि रूप प्रश्न 
ड्विसी विषय मे पूछा जा, उसे भो सुगुरुसे समम्ता हुआ हो वो “यह ऐसा है। यह ऐसा 
नहीं है” इत्यादि जबाव दे सकता है । 

इसो बात को भद्र जीयों के हित डिये स्पप्ठ कहते हैं-- 
मूल---सुगुरूण च विहारो, जत्य न देसम्मि जायए कहवि। 

पयरण वियार कुसलो, सुसावगों अत्यि ता कहउ ॥७छ॥ 

अरथ-जिस देशमे मार्ग आदि की तिक्टता आदि कारणों से सदुगुरुओों का विद्वार 
नहीं होता है, बद्दा प्रकरण विचार कुशल श्रावक्र यदि हो ती व्यागयाव कर सकता है। 


प्रश्न-जिस देशमें कारण वशात सुगुरु छोग नहों पथारते हूँ । व्दां के निवासी स्था- 
पना चार्य जो के सन्मुप्त आलोचना निमिच तप करें या नहीं ? और करें तो कैसा करें ! 
मूल--आलोयणानिमित कह तब कुणइ साविया सड्डी । 
इयपुद्दे इणमुत्तरमिंह भन्‍नइ भी निसामेह ॥७७॥ 
अर्थ--आछोचना-रुद्वि प्रदण करने के लिये किस विधि से श्रावक श्रारिझा तप 
अद्रण करे ९ ऐसा पूछने पर भो भव्य ? सुनिय वद्द विधि यहां वत्ताई ज्ञाती है । 
मुठ--पच परमेट्धिपुव्ब॑ठवणायरिय ठविंड विहिणाओ । 
तत्य खमासमणदुर्ग, दाउ सुहपत्तिपेहणय ॥७८॥ 
तत्तो.. दुआलसतावत्तवदर्णते य संदिसाविज्जा | 
आलोयणातवं तो दिव्जा अण्ण खमासमण ॥७॥।। 
एवं भण्णइ तत्तो करेंमि आलोयणातब उचियं। 
उसग्गेण तत्तो कुणइ तब॑ अत्तसुछिकए ॥८ना 
अर्थधु-पालोचना मदण विधि-उचित स्थान में भूमिकी प्रमाणना कर पच पर- 
भेप्डी नमस्कार मत पढ कर विधि पूर्वफ स्थापना चार्य जी फो स्थापना करे । वादम समास- 
मण देकर इच्छाकारेण सदिसद्ध भगवव्‌ ९ सोधि मुद्दपत्ति पदिटे्ठु दूसरा समासमण दे 
मुदृपत्ति पढिलेदण करे। बाद द्वादशावर्त धादणा दोवार देव। ददुन्तर समासमण देकर 
इच्छा फारेण सदिसद् भगवन्‌ आडोचणा तप सत्सिहु १। दूसरा प्मासमण दे इच्छा 


कारेण सदिसद भगयन्‌ ९ जालोचणां तप करू । 
प्रश्न--5क्त रीति से तप छीर >- हैं करने में समर्य आडोचक क्‍या ठप ही 


करे १ या तपो भेद्रूप खाध्याय ढ़ 


कष्ट, 


८४ संदेद दोलावडी 
मूल--सब्झावतवसमत्यो जह सड्डीं सात्रिगो विअह हुलआ। 
ता अगियृहियविरिया, कुणति तबमागमुत्तमिण ॥<८शो 
अर्थ... खाध्याय कौर उपरासादि तप में भावक आ्विका समर्थ हैँ तो शक्ति वो नहीं 
छुपाते हुए आाग्मों में फ्स्माया हुआ आलोचनाये यद्द उपचधामादिक तप दी करें। साध्याथ 
को तपोमेद माना जरूर हे पर जीतकल्प धूर्णि में प्रायश्चित्त के भेदों में उसकी गिनती 
भह बी गई हे। फायोत्सर्ग भी तपभेद है. फिर भी उसका “काउसग्गारिह”-- तयारिदर”! 
रुपसे अछा। विधान क्या है। “तवारिट/--प्रायश्चित अनसन ठप से ही होता है। 
यदि ऐसा दै सो आलोचना से इतनी सज्काय करना ९मा क्‍यों फद्ा जाता है ९। 


जीतव्यवद्ार से। तप में झशक्त मनुष्य शुद्धि के डिये स्वाध्याय भी कर सकता दे यह 
एफ अपवाद हे । 


प्रश्ू--आाल्ोचना तप करते हुए क्या क्‍या करना चादिये ९ गाथाष्टक में बताते हैं-- 
मुल--आलाअणानिमित्त पारह तबसम्मि फासुगाहारो | 
सब्ित्ततजण बमचेरक्रण च अविभूसा ॥८४॥ 


अरथे--जालोचना निमित प्रारभ क्ये हुये तप में भरासुक जाद्वार, सचित्त वा ह्याग 
प्रद्दयय-पाछन ओर अ्विभूषा-- शल्नार त्याग करना चाचिये । 


मूल--इगालाइ पनरसकम्मादाणाण होई परिहारों। 
विकहोवह्मयसक्छह पमाय भोगांतिरेग च ॥८१॥ 


अर्थ-ण्न्नार कम॑ जादिक पनरहकमों दानों का, उिफथा, उपद्दास, कलूद प्रमाद 
ओर भोगों की श्रधिकताका भी ल्याग करना चाहिये? 


मूल---कुछझा नाहिमनिद परपरिवाय च पावद्वाणाण 
परिहरण अप्पमाओ, कायव्वों सुद् धस्सस्वे ॥८छ॥ 


अर्थ-अधिक नोंद नहीं लेनी चाहिये | पर निन्‍द्रः और पापस्थानों झा परिहार 
फरता चाहिये। शुद्ध धर्म कार्योमें अप्रमाद्‌ सेवन करना चाहिये। 


मूल---तिस्काल चियवद्णमित्य जहन्नेण मस्झिमेण पुणो | 
वारा उ पच सत्त च उक्कोसेण फुड कुज्या ॥<५॥ 


अर्थ--आलोचना सें जघन्य से निकाल मध्यम भाष से पांच थार जौर इत्कृष्द 
सात बार चेत्य वन्दन करे। 
त्दू 
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मूल--पहिक्कमेणे चेहयहरे.. भोयणममयम्मि तह य सवरणे । 
पडिक्रमणप्ुयणपडिबाहकालिय. मचहा जहणो ॥<८६॥ 
अर्थ-क्षे रात्रि में ९-प्राभातिक प्रतिक्रण के अस्त मे २-ओौतिनमन्दिर 
मं ३-अत्यास्यान पारने से पहिले 2-भोजन के बाद प्रत्यास्यान करने के पदिले ४ -- 
देवसिद्ध प्रतिकमण के प्रार॒द में ई- राजि सथारा पौरुपी पढने से पहिछे सोते समय ७-- 
सोकर के जागने पर ऐसे सात बार साधुओं को चैत्य पन्दन करने द्वोते हैं ! 
प्रश्न- प्रदर्थोंको सात-पांच-तीन बार चेत्य वन्दन फंसे होते हैँ ? 
मूल--पडिक्षमिओ गिहिणो वि हु सत्तविष्ठ पचहा उ इयरस्स | 
होइ जहन्नेण पुणो तीमुवि सझांसु इय तिविहँ ॥८णा। 
अर्थ--उभयकाछ आवश्यक-प्रतिकमण करते हुए गृहस्थ को भी उत्कृष्ट रूपसे सातयार 
प्रतिकमण न करते हुए, मध्यम रूपसे पाचवार, और जधन्य रूपसे तीन सध्याओं में तीन 
बार घुत्य पन्‍्दन करना चाहिये | 
मूछ--सुस्ताहूजिणाणापूयर्ण च साहस्मियाण चित च । 
अपुच्ब पढण-सबण तदत्य परिमावण् कुज्जा ॥८4॥ 
अर्थ-आहोचना करनेवाछा सुसाधुओ को अतिछाले। निनेश्वरों की पूजा करे। 
साधर्मिओों का खयाल रफें। पहिछि नहों पढा ऐसा नया पाठ पढे, सुने, और उसके अथों 
का चिल्तन सनन निधि ध्यासन करे । 
मूल--रुदद् झाणदुग, वज्ित्ता तह करिज्ज सब्झाय | 
आयारे पचविहे सया वि अव्झुज्जमं कुज्जा॥८५९॥ 
अर्थ-आलोचना करनेवाछा विषय वासना-जन्य आर्तध्यान, और हिंसा भावना 
अन्य रौद्गध्यान, इस दोनों दुष्यानों का त्याग करे। धमेशा खाध्याय करे झौर ज्ञान-दर्शन 
चारिन-सप और वीर्यहप पाच आचारों के पाछन मे झति उत्साह दिसावें। 
अर र् द 
दुप्कर क्रियामाय को करनेवाला यदि उत्सूत भापी द्वो वो उसको छुसग से बचना 
चाहिये । यद्द बताते हैँ-- 
मूछ--उरछत्तमासगा जे ते दुकर कौरगा वि सच्छदा 
ताण न उत् 5 कप्साइ कप्पे जजो भणिय | 
हि रॉ 


हे 


है प 
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अर्थ-आगमों से विपरीत बातों को बोलने थाछे जो हैं ये खच्दन्दी हुप्कर किया 
करमेवार हों तो भो उयफा दर्शन फरना नहीं कह्पता है। ऐसा यहप में यद्दा है।. कल्प 
की बात बताते दै- 


मूल--जे जिणबयणुत्तिन्त वयण भासंति जे थ मन्नति । 
अह्धा सब्द्वीण तदसण पि ससारबुड्रिकर ॥९१॥ 
पश--जो बिन बचनो से जिपरीत बोलते हैं, उिश्वास बरते हूँ । ऊनका दर्शने समय 
कृत्वियों के लिये ससार पृद्धि का कारण द्ोता है। 
६५ 5 ६. 
पाँच प्रवार के आचारों का स्वरूप बताते हँ-- 
मूल--नाणम्मि दृसणस्मि य चरणमि तवमि तह थ वीरियमि । 
आयरण आयारो इय एसो पचहा भणिओ॥ 
भर्थ-१-श्लान मे प्रवृत्ति-श्ञाभाचार २-भरद्धा बढाने में प्रव्त्ति दर्शनाचार-३-संदाभार 
में प्रयृत्ति धारियाचार ४ तपश्चया म॑ प्रवृत्ति तपाचार और-४-शासन सेत्रा में प्रशचि 
पीर्याचार । ऐसे आचार पांच प्रदार का बताया है । 
पाच जाचारों के प्रत्येक के भेदों की स्र्यों थताते हँ-- ध 
मूल--नाण._ दसणमहचरणमत्यि. पच्तेयमद्ठभेइ्टटल । 
बारस तवम्मि छत्तीस़ वीरिए हुति इमे मिलिया ॥९३॥ 
अशथ--श्ानाचार दर्शनाचार और चारियाचार प्रत्येक आठ अठ भेद्वाला होता है । 
तपाचार में बारद भेद छुछ मिछाने से ये छचीस भेद द्वोते हैँ । पीर्याचार में 5परोक्त 
छत्तीसों दी भेद द्वोते हैँ । हट 
३ १5 मर 
जिस विधि से आलोचना तप झिया जाता है, वद्द कह्दते हैं -- 
मूल--आलोयणातवी पुण इत्थ एगासण तिहाहार । 
पुरिमड्डतवों इह जो सो सब्बाहारचागाओ ॥५४॥ 
अथ-कालोचना तप इस तरह होता है। एकाशन किये धाद्‌ प्रिवध आदार फा त्याग 
करना चाहिये । घुरिमाद तप पुरिमट्ट पौरुपो तप दिन के पहिलछे दो अद्दर तक चार भाद्वारों 


का टाग करना चादिये। आलोचना सब्धि यदि एकाशना आदि सर दो धो बाद से 
दिविद्दार द्वोता हे । 


का 
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प्रभ-निविगय में क्या विधि है ? बताते हैं। 
मूल--नतं होइ निव्विगइय, ज किर उक्कोसद्व्बचाएण | 
कीरइ ज॑ उक्कोस, त॑ं दव्बं पुण निसामेह ॥९५॥ 
खीरी-खंडं-खज्जूर-सकर-दक्ख-दाडिमाई य। 
तिलवट्टी वडयाइ करबओ चूरिम च तहा ॥९६॥ 
नालियर मोइयमडियां, संतलिय मजियोचणए । 
आउसछुरि अबिलिया पाणमाइ, किल्लाडियाइ तहा ॥९७॥ 
तंदुलकढिअं दुड घोल॑ एयाइ भूरि भेयाणि | 
उक्कोसतगद॒व्वाइ बजिजा. निज्विगइयम्मि ॥९८॥ 
अर्थ-विकार-बर्द्धक उत्कट द्वब्यो के त्याग से एक बार भोजन करने को आप्त पुरुष 
निविगय फरमाते हैं। उत्कट-द्रव्य जो हैं वे इस प्रकार द। सौर, साँड, सजूर, सफ़र, 
द्ाक्षा दाडिम जादि फल,तिल पापडी, बड़े, करवा, चूरमा, नारियछगिरि, मोदिफ, मन्डिफा 
प्रणपोली, भूभे हुए तछे हुए चने, राइता इमछी का पानी, फटे हुए दूध धारिका णादि, 
थोड़े चावछ डाल कर फ्डा हुआ दूध, दृद्दिका घोलिया, ऐसे अनेक प्रकार फे उत्कर द््ब्यों 
क निविगय मे नहीं खना चादिये। ड़ 
उत्कर द्रव्य का कया लक्षण दे ९ 
सूल---विगई दव्बेण हया, जाय उक्क्रोसिय भत्रे दृष्व । 
केइतयं विगइगय, भणति त सुयमय नत्यि ॥९९॥ 
अर्थ-दूध, दुद्दी, घी; तेल, गुड, तडी हुई चोजे, ये छू पिपय दूसरे द्र्ज्य से उपदृत 
होने पर उत्कट द्रव्य हो जाता है । कई छोग इत्कट द्रव्य गो शिगय कहते हैं जो शरुत समत 
नहीं है। 
प्रश्न--8पर बठाये उत्कट द्रव्य का त्याग आडोचना सप्रप निविगय में दोहा है या 
हर एक निनिगय में करना चादिये १। 
म्रूल--कल्छाण तिहीसु पुणो, ज कौ निव्चिगय हि ' 
तत्य खडादि दखमुक्रोततिय, दु उस्समाओ < 


८८ संदेह दोछावडी 


अर्थ-क्ल्याणक दिलों मे पर्व तिधियों में या और किसी ध्देश्य से निश्विगय किया 
जावा है. उसमें उत्कट द्ृव्य सडादि बखुयें उत्सम विधि से छीड देना चादिये ! 
प्रश्न--अपत्राद यह उपस्थित होने पर उत्छट द्रव्य स्थय साढ़े था गुम भाज्ञा से 
साना चाहिये । 
मूछ--गीयत्या जुगपवरा, आयरिया दव्य-वेत्तफालस्नू । 
उक्फ्रोंमय तु दव्ब, कहति कय निव्यियरसा बि॥१०१ 
अर्थ - द्रव्य छेनकाल और भाव को जानने पाछे गीतार्थ युग प्रधान आचाये नित्रिगय 
करने बाड़े भव्यात्मा को दत्वट द्रव्य छेने फी आता दे सऊते हैँ । 
मूल--उवहाणतवपइह्ा अममत्यो भावओो य सुविसुडो । 
उफ्फोप्तग तु दव्य विगदश्ाए वि तस्सुचिय ॥१०२॥ 


अर्थ -उपधान तप मे प्रवेश क्या हुआ सुविशुद्ध भाव बाला असमर्थ भाराघक 
विगय त्याग करने पर भी उसनिव्रिगय तप के उपयुक्त उत्कद द्रव्य का उपयोग कर 


सकता दै 
मूछ--जा पुण सइ सामत्ये, काऊण सब्मविगद्परिहार । 
मकख़इ सडाइय नियमा, सो होई पच्छिती ॥१०३े॥ 
अथ्--फिर जो सामथ्ये क रहते हुए सर विगय के त्याग को अर्थात्‌, मिविंगय' पं 


कयाण फंसे यदि सह्टादि उत्कट द्रव्य को साता हे तो नियम से बढ़ प्रायश्चित का 
भागी होता है। 


मूल--इत्य पत्थावे खण्डपुच्छए उत्तर कंय [ 


जर्थ--अफारण इत्कठ द्रव्य खाने से निविगय पच्रफ्लाण बाढे को दोप बताने के इस 


प्रस्ताव में साठ पाना चाहिये या नहीं इस प्रश्न, पा उत्तर एक सौ तेतीस थीं गाया मे 
आगे बताया ह-कि नहीं साना चाद्दिये । 


मूछ--गिहिणों इह विहियायबिलस्स कप्पति दुन्नि दृब्बाणि । 
एग समुचियमन्न बीय पुण फासुग नीर ॥०७॥ 


अर्थ -झंव्रि तव करने बाड़े गृहस्थ को एक समुचित अन्न और दूसरा अचित्त 
जल ये दो द्रव्य स्ाने पीने मं फलपते है ! $ 


मूल---गोहुम-चणग-जपेहि भुग्गेहि सत्तण्हिं छासीए। 
धुघुरिया वेढिमियाइ इड्ड रियाहिं न त कुल ॥१०ीा। 


सदेइ-दोछावछी द६ 
अव-अु जे हुए गेह-चने-जो से, जो के सच्तु से, अघपकी धानकी घुघरी से घेड 
» मिसे, देश ग्िशेष प्रसिद्ध इडूरिका से, गरम पानी और प्रिफठा शसे अतिरिक्त छाद्द भादि 
प्रीने योग्य पदार्थों से आबिल न करें। है 
प्रश--आंबिछ मे दो द्रव्य ही लेने की विधि है तो दतशुद्विके छिये सीछो ( तीनसा ) 
शा हपयोग करना चाहिये या बढ़ीं ९ 
मूल--जे पुण सिलियाइ विणा, सुहसुद्धि काउ इत्यमसमत्यों । 
- सो कडुयकसायरस, सिलिय गिण्हह न से भड्डो॥ 
अर्थ--जो सिलली के बिना मुपत-दातको शुद्धि करनेमें असमर्थ दो तो पद कडु० फसेल्ले 
रसवाढे नीम आदि की सीछी ले सकता दे । इससे भांबिल में दो द्रव्य नियम विधिका 
भग नहीं होता। 
प्रन्‍न--उपवास में आह्वार पिधि क्‍या है ९ 
मूल--आहारतिग वब्जिय सजिय न जल पि पियट्ट पवररस । 
जो किर कयउवबासो सो वास छहइ परमपदे ॥१०णा 
अर्थ--जो भसण, खादिम और स्वादिम ऐसे तीन प्रकार के झाद्दारों फा त्याग 


फरके प्रधान रसवाढे सज्ीध--सचित्त पानी को नहीं पीते हैं व परम पद-मोक्ष भें निवास 


प्राप्त फरते है । 
है रू 


#॥-ओदोचना तप विधि क्दी गई । इसमें एवं दूसरे फल्याणक भादि तप सर्वधी 
निव्रिगय आदि तप मे जो नहीं कक्पता ऐ सो दीसाते हैं! 
मूल--पायन्छित्तविस्तोहणकरणखंगम्मि तवस्मि पारडे। 
जलूपिवण कप्पई नो निसाह निव्यियाइ सेसतवे॥१०८॥ 
अर्य-प्रायश्चित विशुद्धि करने में समर्थ आाछोचना तप का प्रारभ करने पर, एवं 
फल्याणकादि सयधी निविगय आदि शेप धप में राजी में जलपान नहीं करना 'चादिये। 
प्रभ-निविगय कादि ठप में तैल आदि विक्ृतियों फा बाह्य परिमोग करना 
चाहिये था नहीं। 
मूछ--पायाईणव्मगो.. निब्वियायविलोबबासेसु । 
वायाइपीडिएहि, कायव्यो अन्नहा न करे ॥१०5॥ 
अर्थ-निरिगय- आंबिक और उपवास में वायु आदि रोग से पीड़िन व्यक्ति अप- 


६० संदिदद-दोलाषछी 
पाद से द्वाथ पैर भादि शरीर में तैठ भादि का मालिश फर सकता है। अन्यथा रह गार 
ी दृष्टि से ऐसा नहीं करना चाहिये। 
मल--आलोंयणाविसूदि, जो काउ बछणए स सम्झाय । 
वज्िउ काल्येल, करेंड ताओ इमे चउरो ।॥१६०॥ 
अर्थ-ज्ञो श॒द्वात्मा अपने पार्पोरों आलोचना तिशुद्धि करने को चाहता दे पद 
मद्दानुभाव चार कालवेछा को छोडरुर खाध्याय को फरे। 
मूछ--चउपेरिसिओ दिवसो, दिणमज्झते य दुन्नि घडियाओ । 
एवं रयणीमज्झे, अन्तमि य ताओ चचारि ॥१११॥ 


अर्थ-चार पौरुषी का एक दिन होता है। दीनके सध्यमें ओर अन्तर्म दो दी घड़िये 
ऐसे दिन रात के मध्य और श्षस्तर्म चारकाल चेलाएँ' होती हे। इनमे स्ताध्याय नहीं 
करना चाहिये। 


प्रश्ु-काठपेडा में ही ध्याष्याय नद्ठां कराता या दूसरे किसी काल में भी १। 
मूल--चित्ता सोए सिय्तत्तमहनवमि तिसु तिहीसुँ पि। 
बहुसुय-निस्िडमेय न गुणिज्जुवएसमालाइ ॥११३॥ 


अर्थ -घैन्र और आसोज मे शुक्क पथ्षक्ी सप्तमी अप्टसी और नपमी इम तीन 


विधियों में भी उपदेश माछा आदि भ्रकरणो को पढ़ना बहुश्रुत गीतारथ आाचार्यों ने 
निषेध किया है। 


उपरकी गाधामें उपदेशमाला शादि कगयों है, तो झादि शब्द से किन किन प्रकः 
रणों फो लेना घादिये उनक नाम बताते हैं। 

मूछ--नउवएसपए पचासए तह पचवत्युगपयग। 
सयरी कम्मविवाग छयासि य तह दिवड्डसय ॥११३॥ 
जीवप्तमास सगहणिकम्मपयडी 3 पिंडसडि च । 
पडिकमणसामायारिं थेरावलिय सपडिक्क्मण ॥११४॥ 
सामाइयचीवदणवद्णय काउसगरामुत्त थर। 
पतच्चस्‍्वाण तह पचसगह अणुवयाइविहि ॥१ १५॥ 
खित्तसमास पबयणत्तदेहुवएसमालपुणसुत्त । 
सावयपननति नरय-बन्नण सम्मसत्तरिय ॥११४॥ 


संदेद-दोछाबली ६१ 


अह्दय सेड सगाइ तह बीस विसियाउ पसमरई । 
जिए सत्तरियं एवमाइ जत्य सिडन्तपरमत्यो ॥१ श्णा 
भन्‍नह त सेस पि हु पवयणमिह चउप्ु कालवेलाछु । 
न गुणिब्जा सेयासुं चितासोए तित्त तिहिछ ॥११८॥ 
अर्थ-उपदेशपद, पचाशक, पचबरस्तु, शतक, फर्मसप्ततिका, कर्मत्रिपाक, पडशीति, 
इयद्व॑शतर, जीवसमास, सप्रदणि, कमप्रकृति, पिण्डविशुद्धि, प्रतिक्रणसमाचारी, 
सखत्ररावडी, . प्रतिक्रणसूय, साम्रायिक, चैत्यवन्दन, शुरुपन्दन, काउसग्गसूते, 
पलाए्यानमाष्य, पंचसप्रहठ, अशुप्रतादि विधि, क्षेतसमास, प्रगचनसार, उपदेशमाला, 
पचसूय श्रावफप्रज्ञप्ति, नरकवर्णनकुलक, सम्यक्वसप्ततिका, अप्टकन्नी, पोष्शक, 
विशतित्थानक, प्रशमरति, निनसप्ततिका, इत्यादि प्रकरण जिनमे सिद्धान्त का परमार्थ पढ़ा 
माता है। बह झशेप प्रवचन चारकाल बेछाओंमे चैत्र आदोजमे शुक्ल पकश्षफों सप्तमी 
भष्टमी भर नयमी इन तीन तिथियोमे नहीं पढना चाहिए । 
प्न-स्पाध्याय किस विधि से करने से सफल दवोता है ९ 
पूछ--पढम पडिक्षमिऊण इरियाबहिय जहा समायाएिं । 
निद विकह कलह हासकिडाइ बज्जतो ॥११९॥ 
वयणदुबारे मुहणतयु, च वत्यचछल अह दाड। 
सत्तत्ये उबउत्तो सज्झाय कुणइ सुणद्‌ पढ़ ॥१२०॥ 
अर्थ-पहिछ् इ्याँवद्दी करके विधि पूर्वक निद्रा, विफथा, लड़ाई, दँसी, श्रीड़ा भादि 
शो धोडता हुआ । मुस्रक्षिका, रुमाल या दुपट्टा थदि से मुखफी जयणा करके पृत्र भौर 
अपमें उपयोगीवाम्‌ द्वोता हुआ स्वाध्याय फरे सुमे भौर पढे। 
। 


हा ञः 
मश्न--उपवास करने में अशफ्त दूसरे ढंग से भा उपबास वी पूर्ति फर सकता है 
षया | हू, बताते हैं। 
गूठड---चउरिक्षासणएहिं उवबवासो तहय निब्यियतएण | 
आयचिलेहिं दोहिं, बारसपुरिमट्ठ उवबवासा ॥१२१॥ 
अर्ध-घार इसासनोंसे, तीन नीपियो से, दो आयबिलों से, एपं पारद पुरिम्टों पे, 
९ रपवास होता है । 
पृठ--सब्झायसहस्मेहि, दीहि. | हृवि|ग्भ उबवांसों | 
कारणओ कर्सद् पुण उअसणेद्दि च ॥१र्शा 


हर संदेद दोडावली 


अर्श-कआाढोचना का उपब्ास रोग आदि फारणसे क्सी सुउुमार प्रष्टवि वाले 
को दी दमार इलोक प्रमाण खाध्याय करते पूर्ण करना चादिये । 
मूल--सतमि बे सतमि वीरिए, पुरिसकारि सतमि । 
जह भणिय सुडिक्ए, करिब्ज आलोयणाइ तब ॥१शश] 
अर्थ--बढ शरीर सामथ्ये के रहते हुए, वीर्यमन उत्साहके रहते हुए. और कगीकृत 
मिर्यादक रुप पुरुषत्य के रहते हुए जालोचनाचार्य ने जेसा फ्रपाया है। बेशा, आात्म- 
शुद्धि के डिये तप करना चाहिए। गनमाने टगसे नहीं करना चाहिये। 
मूल--अह नत्ि शरीर बल तवसत्ती वि हु न तारिसा होइ । 
भावो विज्जइ सुड्ो ता अववाएण हुम्ज तब ॥१२७॥ 


अर्थ-पश्चाम्तरम यदि बैसा देद सामथ्य नदीं है। पर आत्म शुद्धि फे ढिये भाव 
विद्यमान है, तो अपवाद से एफासन आदि द्वारा उपनास णादि तप द्वो सकता है । 
मूल--सुगुरूण अणाए करिप्ज आलोयणातव भव्यो। 
इय भणितसूजविधिना, स लहु परमप्पय लहद ॥१२५॥ 
अर्थ-शभीसदूगुरुकी भ्ाज्ञा से इस प्रकार घूतर्म बताई हुई विधि सं जो भव्य जीब 
अलोचना तप करता है। बह जछ्दीसे परमपद यो प्राप्त करता है। 
प्रभ-शिथिल्ाचारी इुगुरु द्वारा दी हुई आडोचना प्रमाणमूत द्वीती है. या क्षप्रमाणभूत ९ 
कद्दते हैं । 
मूल--केणावि सांवएण मुदेण सिहिल्सरिपास्तस्मि | 
आलोयणा य गहिया, पमाणमिह कि न सा होइ ॥१२६॥ 
अर्थ--किसी भोले आ्रावक्‍ने शियिलाचारबाले आचाये के पास जाढोचना 
प्रदणफी हो तो चदव जन शासन में प्रमाणिक महीं द्वोती है क्या ९ 
मूल- -जमगीयत्यो... सिढिलो आउट्टिपमायदप्पकप्पेसु । 
न वि जाणइ पच्छित दाउ अह त पर देह ॥श्श्णा 
अरथ-ज्ञो क्गीताये शियिर्ठ आचार बाला आइुट्टि दिंसादि रूप, प्रमाद विषय 
सेवा रूप दर्प कुदना आदि क्रिया रूप, फ्टप कारणस फरना इन विषयोंम॑ प्रायरिचत्त 
दैना नहीं ज्ञानता है, फिर भी दे देता है, तो वह विराधक द्वोता है! ठेमेयाठे वी आछो- 
चना भी प्रमाणिक नहीं होती । कपोल फ्ल्पनामाप् दोने से । 


हु है है हु श्षि 


सदेद् दोछावली ६३ 
त जानकर भी देता है उसकी जिराधकता तो ठीऊ, पर निकरण शुद्धि से ग्राहक की 
क्षाणोचना अग्रमाणिक क्‍यों होती है १-कहते हैं! 
मूह--तत्थ त्थि गाहगस्स वि दोसो सो दोयगर्स अहिययरो । 
तित्यगराणाभगो, आणा वेसा जओ भणिय॑ ॥१२८॥ 
अधथ--भगीतार्थ से आलोचना छेने वाले को भी दोप ही होता है। वह दोष देने 
वाह को अधिक्तर द्वोता है। क्‍यों कि ऐसा करनेसे तीर्थंकर देयों की आता का भग 
ऐे है। ऐसी भ्षाज्ञा है, इसील्यि यह बात कही है। 
मूल--आलोयण चउसेया, अरिहा अरिहैम्मि पढमओ भगे। 
-“ अरिहमि अणरिहो परण, विश्रों अरिहो वि जमणरिहे | 
एसे तइओ जत्थेव अणरिहा ठोबि सा चडले। उ ॥१२९॥ 
अर्थ--अधिकारी भेद से आलछोचनाके चार भेद हैँ। देनेवाछा योग्य हो, और 
सनेबाडा भी योग्य हो, यह पदिला भेद हुआ । देनेवाठा योग्य हो पर लेने बाला अयोग्य 


है यह दूसरा भेद है। देनेवाला अयोग्य दो, और छेनेवाला योग्य हो; यद्व तीसरा भेद 
है। जहां देनेवाछा भी क्योग्य हो और छेनेवाला भी अयोग्य हो, यद्ध चौथा भेद हुआ। 
भूह--पढमे। उस्सरगेण, सुछे। अववायजआ बीओ। 
तइआ पुण अच्चन्ताववायआ कम्मि होड़ कस्स बिय। 
आणा वच्झोमगाो एस चउत्यो तओ ढोसो ॥१३०-१३१॥ 
अर्थ-5पर बताये चार भेदो मे पद्िछा भेद उत्सगग से शुद्ध माना गया है ! अपवाद 
से दूसरा भेद शुद्ध हे । तीसरा अद्यल्त अपयाद की द्वालत में कभी किसी सास व्यक्ति 
विशेष के ढिये ठीक माना ज्ञा सकता है। चौथा भेद जो दै वह तीथ कर देवो की थाज्ञा 
से बाह्य है । इसीलिये वह दोष पूर्ण दै। 
मूल---दुण्हवि थ अयाणते पत्चक्खाण पि ज मुसावाओ | 
आलेयणा वि एवं गहिया हुब्जा छुतावाओ ॥१३२॥ 
अथै-प्रद्यास्यान करानेबाला और प्रत्याग्यान फरनेबाछा दोनों ज्ञानकारी से 
दीन हों तो बह प्रत्यास्यान भी सपावाद कठसात दो जाता है, और इसी श्रकार शजानते 
5०३०५ रूप से आाछोचना करमे और कराने वाले को भी शृपावाद मूँठका दोष 
छग्वा है | 
प्रशन-स्यागी हुई एक दो तीम झादि विगयोंको और तत्सबंधी उल्कट द्रव्यों को खाना 


घ्छ संदेद दोछावछी 
नहीं कह्पता है, समान दोप द्वोने से ! इसी तरइ निविगय में भी समी बिंगयों फो एवं 
उनके उत्कट द्रव्योंको घोड़ देने चाहिये क्‍या ९ 
मूल---दे। तिन्नि य विगईओ, पदच्चक्खतेण मुक्कछाठ कया। 
ताओ सोअण समए, सब्बा भुत्ता गुडंण विणां ॥१रशा 
मूल - न्‍ता खण्डसक्षाओ, से भुँजड़ कि न बेति इयपुच्छा | 
(उक्त मेष) तत्य उ, से विन भम्खिज्ज खण्डाइ ॥१२४॥ 
अर्थ-दो, वान रिग्यों को अत्याख्यान करते हुए खुलो रखी, उन सघको भोजन के 
समय शुद्ध थो छोड कर साढी-तो गुड़ निगय के रटक्ट द्रव्य सांड शक्कर आदि को वह 


प्रत्याउ्यान करनेबाला व्यक्ति-सावे या नहीं ९ इस अ्रश्नका यह उत्तर है कि-न साथे। 
निविगय में भी यहो बात ज्ञानमा 


न जा म् 
इत्सगंसे बत्कट द्रव्यड्ो नहीं पाना बता कर झपद्राद विधि पो बताते हैं 
मूल--जढ पित्ताई-रगो से खण्डाईहिं उवसमड तरस । 
ता तग्राहण जुत्त, रसगिडीए मत भुंजे ॥१३५॥ 


परथै- यदि प्रत्याययान करने बाड़े को पित्त आादि रोग हो जाय और बद पड 
आदि उत्कट द्वर्या से उपद्ञान्त दोता दो तो उनका प्रदण करना युक्त हो सकता है। रस- 
गृद्धि जीम के स्वाद फे लिये अयुक्‍्त होगा । 


प्रश्ब--पद छोग सांगरी और राइको द्विदल नहीं मानते। तो उनको द्विदल मानता 
चाहिये या नहीं ९ 


मूल--ज सगरराईआ भवति बिदल नवत्ति पुद्ठाओ | 
तत्थेव भन्‍नह राइयाअ विद न भण्णति ॥११७॥। 


अर्थ-घत्या सांगरियाँ और राई हिल हैं. या नहीं १ इस प्रश्नके जवाब में फद्दते 
हैं कि उनमें राई द्विदल नहीं कही जाती। 


सूछ---वरहासाईंसु ठाणेतु ताओ ज धाणगमि पक्खितुं । 
पीलिज्जति तिल-सरिस युच्व तिल्य वि य सुयति॥१३७॥ 


अथे-बरद्वास जादि देश विदेशों म॑ राईको घाणीमें डाल फर पीछते हैं। राई भी 
विउ-सरसों के जैस तैछ को छोड़ती हे। इस डिये गोरस में द्विदछ के जैसा दोष नहीं 


गया। 


संदेद-दोछावडी ६ 


मूह--जह किर चबलयचणया बिदय तह संगरावि ब्रिदर्व॑ ति। 
दिणचरिया नवपयपयरणेसु लिहिया उ फलिबंगे ॥१३८॥ 
अप-जैसे चेँबले भर चने द्विदल हैं। वैसे ही-सांगरियां भी द्विदछ ही टैं। 
हयों कि दिनचर्या और नवपद्प्रररण आदि प्रकरणों से सांगरियों फो फहि वर्ग में लिपा 
गया है । 
मृह--नय संगरबीयाओ तिस्लुप्पत्ती कया वि समबह | 
दलिए दुन्नि ढलाड मुग्गाहण व दीसति ॥१३९॥ 
अर्थ-साँगरी के बीनों से कभी भो पैठ की उसत्ति सभवित नहीं है। एप पट्टी में 
दृह जाने पर दो दछ मुग भादि के जैसे द्वोते हैँ । इस लिये सांगरो द्विदल दी है। 
मूल---एवं. कडुय-गावांरपसियमारन्तिय भत्रे बदल । 
एय न सावएण भुत्तव्ब गार्तेण सम मणिय ॥१४०॥ 
अर्थ-इसी प्रकार क्डुक-मॉर आदि जगली पधात्य-ज्ञा कि ह्विदछ होते हैँ ! 


धमकी गोरस-कच्चे दही छाछ्कके साथ श्रावकडों नहीं पाता चादिये। ऐसा पूत्राचार्या ने 
फरमाया है । 


मूढ--पचु थरि चठविगई हिम विस करगे ये सब्बमद्दीय | 
राईमेयणग चिय,. बहुब्रायणतसथाण ॥१४श।। 
 घोलवड्डाब्रायगण अमृुणिय नामाहू पुफफलयाद्र । 
तुषछफ्ल चलियरस वजह वज्ञाणि बराबीम ॥१४२॥ 
अर्प--बडकाफछ, पीपलकाफछ झुलरकाफल पीछुक्ञाफठ, पोचुक्ाफछ, इस पाँच 
द्टुबर फोको शरय। मांस, सद॒त, सकखन, इन चार मद्गाविययाँ को शरदी में जमा हुआ 
पानी हविम, अद्दर, बर्षाद के गड्ढे सब श्रकार की मिट्टी रोग्रीभोतन, बहुबीम, अनतकाय, 
पल्वान- काछावीव अचार, घीोलबडे वेंगन खज्ञात फटफुछ। चलिवरस इस वस्तु इन 
छागने योग्य बाबीस अभक्ष्यों को अपने दितके लिये भव्य जीव छोड दें। 


प्रभ-स्वाधीन कुशीछ का त्याग फरने पाेझों पराघोन अवस्थामे कुशोछ सेवन दो 
जाय तो अत मंय होगा या नहीं ९ 


गृढड--मणुय छुरतिरिय विसय दुविह तिविहेण थूलगमब्रभ । 
सबसा चयामि सुचु सबणाई सदार काखण ॥र४श॥ 


| जि लीला जा याओ, लकी आड़ का 5 
अशिगभधानचतुष्पदिका का अंतिम पत्र । 
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के (.. 
'... श्रीयुगप्रधानचतुष्पदिका । 
!. प्रखुत प्रथकर्ता उक्ुरफेर का विशेष परिचय तो उपछब्ध नहीं होता पर इनके हारा 
!. गिरमित प्रस्थों से ज्ञात द्ोता है कि दिल्लोश्वर बादशाह अछ्ाउद्दीन पीलजी के राध्यफाल में 
विदमान थे। आप राज्यकर्मचारियों मे से उच्यपद पर और प्रामाधिपति भी भे। आपने 
. आस्था में प्रथम हो युगप्रधानचतुप्पादिका नामक खुत्यात्मक प्रस्थ पी रचना की 
' पुग्रधान” याने तत्कालोन जैन सघ में होने वाले प्रधान आचार्य #चतुष्पदिका” याने 
बन भाचायो के शुणों का चार चरणवाछे पद्यो द्वारा रतुति। प्रस्तुत प्रथ फे भादि में भग- 
पान महावीर स्वामी को नमस्कार कर एथ सरस्ती देशी फा स्मरण फरने फे पाद्‌ 
पफाधान आचाये का सक्षिप्त वर्णन प्रारम्भ गोवा है, जिसमे मुधर्मा खामी से 
रेगाकर जिनचदसूरि पर्यत युगप्रधान आधचार्या के गुणों पर्णव ऐै । 
प्रथकी महिसा-- 
संघ सहित फेर इस प्रकार फद्दता है कि उपरोफ्त बताये हुए युगप्रधान 
भाषायों के श॒ुणो की जो थोई सुति फरता है, एप॑ं गुणों फा अ्रष्ययन 
करता है तथा गुणों की आपत्ति करता है, और नियमपूर्यक मंत्रतव गुणों फा नित्य सारण 
करता है, बह प्राणी सोक्षल्क्ष्मी फो अवश्य प्राप्त पर सपा है। संबतू १३४७ के माघ 
मास में फन्‍्नाणपुर मे राजशेंपर धाचनाभार्य फे समम्युध शुरभक्ति से भद्र के पुत्र फेस 
पद युगप्रधानचतुप्पदिका, नामफ पाव्य की रचना की । 
अतमें शुभक्ामना -- कि 
पाँच मेरु पर्वत, एयं संपूें ही॥ धंद्र) पूरे) मद गक्षत्र, भोर भी सारा बगैरद 
(समुद्र ) और प्रृथ्यी चिस प्रकार स्‍एयए हे एसी प्रकार साधु--साध्यी, श्रापक-- 
आविकारूप चतुरिधसत सर्व प्रयार से गंगणल्‍्थात दोगा हुआ सिश्चल रहे ९ 
क््य प्ररव रचता-- मं 
(2) ध्योतिष्क्सास सवा १३७२ में”. +ुम्श। प्रस्य में ज्योतिष का विपय७., 
पार भाग में पूर्ण होता है । 9 


डी 
(३) बाह्तुसार, रै० १३५० 'य शित्प बता विशान ( रु 


+ 
। ड़ हे ही 
है 


जी 


(घ) 


पर्मवसरि-सिप्जमठ सुगुरु, जतोमद्ु सरीसरु पवह। 
सिरिसिभूयविज मुणितिल्ड, पणमहु भदेभाहु गुणनिल्ुठ ॥ ४ ॥ 
छुयुरु श्री्रभवसूरि, एवं सूरिशिवर श्रीयशोमद्र सूरीखरजी और मुनियों में तिहक 
समान श्राशमूवविजयाचार्य तथैव गुणों के स्थान भूत श्रीमद्रबाहुलामी को प्रणाम 
करो ॥ ४॥ 
भदबाहसूरीस्तरपासि, चउद्सपुव्यपढिय गुणरासि । 
भजिड जेण मयणभडबाउ, जयठ सु युलिभद्द मुणिराठ ॥ ५॥ 
लिद्दोंने श्रीमद्रबाहुमूरीश्म रजीऊे पास चौदद पूर्वको विद्या पढ़ीयि और मदन रूप सुमट 
नर जिन्होंने भंग कर दिया या। वे गु्णारे खाने श्रोस्यूछभद्र भुनिशण जयवान्‌ 
द्वो ॥४ 
दुप्मकालि तुलिड जिणकप्पु, अजमहागिरि गुरुमाहप्व॒ ! 
अजपुहृत्यि थुणहु धरि भाउ, जिणि पडियाहिड सप्टराउ॥ ६॥ 
जिन्‍्दोंने इस दुष्प्म (पचम ) कालमे मदाप्रभाव शाली ऐसे जिन कह्पफी छूंउना 
करी थी, उन जार्यमद्वागिरि आचाय की और जिन्होंने सप्रति राजाकों प्रतियोध दैके 


आ्राबक बनाया था, उन भायसुदस्तिसूरि मदाराज की स्तव॒ता हृदय में भाव घर 
के करो ॥8॥ 


सतिसूरि कयसघह सति, चडदिसि पसरिय जसु बरकित्ति | 
तासु पहि हरिभदु मुणिदु, मोहतिमिरभरहरणदिणिदु ॥ ७ ॥ 

उन के बाद सप में शांति के करनेत्राले श्रीशाविसूरि हुए, जिनकी प्रधान कीर्चि घारों 
ही दिशाओं में प्र्धत थी उन के पाटपर मोदरूप अधकार के समृद्द को हरण करने कै 
डछिए सूर्य समान श्रीदरिभद्र सुनी हुए ॥७॥ है 
सडिलर्तूरि तह अजसमुदु, अब्जमगु जणकइरवचदु । 
अजधम्पु घर पग्रडिय धम्छ, भदयुत्तु दंसिय सिवसम्मु ॥ < ॥ 

तत्पश्चात्‌ भव्य जीय रूपी फमछो को विकसित करने के छिये चन्द्र तुल्य आये 

सहिल्सूरि तथा आयेस्पमुद्रतूरि कोर आये मगुसूरि हुए, बाद में पृथ्वीवक उपर अ्रगः 


दित क्या है धम बचिन्‍्दोंने ऐसे आये घमंसूरि और दिसाया है शिवसुखफा सार्ग मिन्दोंने 
एसे भद्रगुप्रसूरि हुए ॥ ८ ॥ 


वयरत्तामि प्माविव तित्यु, अजरक्खिउ बोहियजणत्तत्यु । 
25 दिगुरु बद्‌हु नरहु, अज्नागहत्यीसर सरहु ॥ ९॥ 


हा 


(8 ) 
अनेक भ्रकार से शासन प्रभावना करने वाढ़े वझल्वामी को, समस्त छुटुम्ती आदि 
: इन समुद्याय को बोध देनेवाडे आये रक्षितसुरि को एवं आर्यनन्दि शुरु को वल्दन करो, 
छह्दे मनुष्यों। आर्य नागदस्तीसूरि को स्मारण में छाओ ॥ ६ ॥ 
ख्यतामि सूरि खंडिछ, जिणि उम्मूलिय भवदुहसह् । 
हेमबंदु झायहु बहुभत्ति, तरहु जेम भवसायरु झत्ति ॥ १० ॥ 
रेबत स्वामी ( रेवति मित्र सुरि) सूरि सडिछ (साडिल्याचार्य ) कि--मिन्‍्दींने 
भवदुख् के शब््य को जड़से उफ़ाड दिया है, एव दिमवन्त सूरि, इन सच का बहुत भक्तिसे 
जैताध्यान धरो जिससे भवसमुद्र को जल्दी वर ज्ञाओं ॥ १०॥ 
नाग'जोयसूरि गोविंद, भूडदिन्न लोहिब्च मुर्णिद । 
, झमसूरि उम्मासयसामि, तह जिणभद्दसुरि पणमामि ॥ ११॥ 
भय नागसुरि, गोगिन्द वाचक, भूतदिल्नाचार्य, लछोहिल्याचार्य मुनीन्‍्द्र/ हु पम- 
पूरिं, स्मासय ख्ामी ( उम्राखाति वाचक) तथा तिमभद्ग ( गणिक्षमाश्रमण ) सूरि को 
ग्राम करता हु॥ ११॥ 
सिरिहरिमिदसूरि मुणिनाहु, देवभदसूरिव जुगबाहु । 
गेमिचद्‌ चदुजरकित्ति, उज्जोयणसुरि कचणदित्ति ॥ १२॥ 
मुनियों के नाथ श्रीहरिभद्र सूरि एवं अपने युगमे वाहु ( भुज्ञा ) समान श्रीदेवभद्र 
पूखिर और चन्द्रसम उच्ज्यल कीर्ति बाले नेमिचन्द्र सुटि, फथ्वन के सहश दीप (कांति) 
गढ़ ऋुचोतन छूरि हुए ॥ १२ ॥ 
पयडिय सूरिमंतमाहप्पु, रूबि झाणि निज्जियकदप्पु | 
झुुजलजसमुमसियमवणु, सलहहु बढ्माणसुरिस्यणु ॥ १३ ॥ 
 किन्दोंने सूरिसस्त्र का साद्दात्म्य श्रगट किया है, रूप व ध्यान से कन्दर्प (कामदेव) 
डे भीतड़िया है, बुल्दके फूल के समान उश्च्यल यशसे समग्र भुगन ( छोक ) को भूपित 
च्िया है, उन प्रिसत्ष श्रीवर्द्धमानसूरिजी की प्रशसा करो । १३॥ 
अगहिल्पुरि दुछ्चह्अत्याणि, जिगेसरसूरि सिंडतु बखाणि । 
पेउासी आयरिय जिणेवि, लिउ जसु वसहिमग्मु पयडेवि ॥ १४ ॥ 
उनके शिष्य आचाये श्रोजिनेश्वरसरि हुए कि-तिन्‍्होने अणदिलधुर पादण में 
दुर्दध सत्राशी सभा में सिद्धान्तके सत्यार्थ प्रकाशन द्वारा चौरासी ( गच्छ के चेदयासी ) 
>ोघायो को जीतकर बसति वास के मार्ग पुर के यश प्राप्त किया था ॥ १४ ॥७-८- 


(धर) 
जिणि विरईय कहा मर्रेग रगसाला तह सत्य अगेग । 
नियददेतण रजिय नरराय, तकु जिणचदसूरि से पाय के 2६३... हाई 
जन्दोंने सवेगरद्ल्‍शाला कथा तथा ( क्षपक शिक्षा प्रकरण आदि ) झत्रेक 
शास्तोंडी रचना करी और भ्रपनी देशना से राजाओं को भी रक्षित झिये, उन शीनित्चस नदी 
सूस्नी मद्दाराज के चरणों वी सेवा करो ॥ १४॥ ; द्य्रि 
बर नय्अग॒वित्ति उद्रणु, थमणिपास्त पयड पृक्रण । 
अमयदेव्ूरि झुणियरराड, दिसि दिसि प्रिय जसु जसवाड ॥ २६३ + 
उनके पाट पर त्दीडे छोे गुरुभाइ एवं मुनियरो के राजा श्रोअभयदेजसूरिनो हुए कि पक 
जिस्दति ठाणांगाटि नवअग सूर्यों पर धृत्तिकी रचना करी, ७च स्तन घुर (सेड़ा के 0 
पाप्त में लगे थाभण! गाँव) में समन पार्ई्ननाथ प्रभुकी प्रतिमा प्रगट फरी। इसी कारण 
मिनका यशोबाद दिशोदिशि म॑ प्रस्ृत था ॥ १६ ॥ ना 
नदि-#हबणु--बकति रहु- सुपइ5- तालारामु जुपइ मुणिसिठ्ठ । 
निम्ति जिणहरि जिणि वारिय अविहि, थुणहु सु जिणवल्ठहतरि छुविहि १७ 
राजि के समय जिममन्दिर में नन्दि (दीक्षा ) विधि का करना, स्लान्नोस्सव, बलि. 
प्रदान (नैश्थादि चढ़ाना या बलि वाकुलादि उछछना ) रथ भ्रमण, अ्रविप्ठा, तालियां 
बनाते हुए रासगाना भर श्लियों जाकर एफ्त होती इधादि अभिरिधि फ्चब्य, जो फि 
उत्तम मुनिर्यो से सर्वथा मिपिद्द है, उनका जिन्टोंन सर्वथा निषेध किया था और पूरे 
महपियोंने बताये उत्तम विधिमाग का सूब जोरोंसे प्रचोर किया था, उन सुनिश्रेष्ठ 
ओजिनवहभसूरिजी मदाराज की स्वरा करो॥ १७॥ 
जोइणिचक्कु उजेणिय जेग, योहिउ जिणि नियजञाणबरलेण । 
साप्तणदेवि कहिड जुगपवरु, सो जिणदृत्तु जयड गुरु पर्रु ॥ १८॥ 
उजञयनी नगरी में शिन्‍्दोंने अपने ध्यान बछसे योगिनी चक्र ( है योगिनीयों ) 
को जीतकर धमं योच दिया था और जिनको शासनदेदी ( अम्निका ) ने युगप्रधान कहें 
ये वे उचम गुरुदेव श्रोजिनदत्तसूरिजी मद्गाराज जयवबते रहो॥ १८॥ 
सहजरझूबि निम्जियअमरिंद, जिणि पडियोहिय सावयविंद । 
प्रचमहंत्ययदुद्धघरणु, णद॒उ जिणचद्सरि मुणिरयण ॥ १९ ॥ 
जिल्‍्णेने अपने खवभाजिक रूप से इन्द्र को भो जीत छिया हो वैसे अलुपस रूप 
सम्धदावालै, संण्या अब श्रावकों की प्रतियोध देने वाले, बडी ही कठिन रीतिसे पक्ष 


+ 
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अर के 


( छ ) 


मद्दा जरतोंको धारण करने वाले, मुनिर्या में रक्ष समान सणिधारी श्रोजिनचन्द्र सूरिजी 
मद्दाराज समृद्धिमान्‌ हो ॥ १६ ॥ 


अजयमेरि नरवइपच्चब्खि, करि विवाउ बुहयणजणसक्खि । 
जिणि पउमप्पहु छिउ जयपतु, जिणवइसूरि जयउ सुचरित्त ॥शगा 


जिन्होंने अजमेर में राजा के समक्ष बुधजन ( पण्डित ) ज़नों क्री साक्षी से विधाद 
करके पदुमप्रभ उपाध्यायको जीतकर जयपताका प्राप्त किया था; वे उत्तमचा रित्रवान्‌ 
भ्रीजिनपतिसूरिन्ती महाराज जयबते दो ॥रणा 


नयरि नयरि जिणमदिर ठविय, तोरण-डंड---कछूस--धजसहिय | 
तेबीसा सठ दिक्खिय साहु, जिणेसरसूरि जबयउ गणनाहु ॥ २१ ॥ 


शहरों शहर में तोरण, घ्वजदण्ड, ध्वजा, फ्छश सद्दित जिनमन्दिरों फी स्थापना 
कराने बाले, ए्सो तेमीस साधुओंफों दीक्षा देनेवाढे। गरणनाथ श्रीनिनेश्वरसूरिणी 
महाराज जयवान्‌ हो॥ २१॥ 
ततसु पयपउमुब्जोयणु भाणु, जसनिम्मलू गुणगणह निहाणु । 
जुगपबरागम ससयहरणु, जिणपबोहसूरि सुहगुरुसरणु ॥ २२॥ 

उनके वरण फमल में उद्द्योतनशील (अतिशय प्रकाशवान्‌) पृथ समान और 
निर्मेल यशके धारक, गुण गणके निधान, अपने समय में उत्तम आगम ज्ञान के धारक 


अव्यात्माओं के सशर्या को हटाने वाले! शुभगुरु श्री प्रतोध सूरिणी महाराज भव्य क्षीबोंको 
शरण द्वो ॥ २९॥ 


तसु पद्ुंदरु गुरु मुणिरयण, मयणविणासणु सिबसुहकरणु । 
भसवियकोयजणमणआणदु, सपइई जुगपहाणु जिणचदु ॥ २१॥ 


उनके पाटफो अतिशयपणे धारण करने बाढे, मदन फा विनाश करने वाडे, शिव- 
| 2 
सुफफे करने घाऐे, मुनियों में रत्न समान, युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु मद्ाराज 
भव्य छोगोंके मनको भनन्दित करते हुए सप्रति ( वर्त्तमान ) फालमें विज्ममान हो ॥रशा 


3 
है| इय इत्तिय सुहगुरु आमनइ, 'जिणचुदसरि जुगवर जो मनइ। 
_-सुजिड रमइ सासयसिवनारि, , कस अड्इ इत्य संसारि॥ 


की डा की हे हि *- 
व हा 


]॒ 


( च ) 


जिणि विरईय कहा सत्रेग रगसाला तह सत्य अणेग । 
नियदेसण रजिय नरराय, तठु जिणयद्सरि सेतह पाय ॥ ५ ॥ 
जिन्दनि सयगरह्अशाछा कथा तथा ( क्षपक्र शिक्षा श्रकग्ण आदि ) अनेफ 
शास्तरोंकी रधना बरी और भपनी देशना से रानाओं को भी रक्षित स्यि, उन श्रीजिनचद्ध 
सुरिनी महाराज के चरणों की सेवा करो ॥ १६॥ 
बर नवअगवित्ति उच्रणु, थमणिपराप्त पयड पुक्करणु | 
असयदेवसूरि मुणिपरराउ, दिसि दिसि पस्तरिय जमु जसकाठ ॥ १६ ॥ 
उनके पाट पर उन्दींसे छोटे गुरुमाइ एव मुतजित्ररों के राचा श्रीअमयदेयसूरिजी हुए कि 
विन्दनि ठाणांगादि नवअग सूर्यों वर ध्रत्तिकों रम्ना करी) एव स्‍्तभन पुर (खेंड़ा के 
पास से आये थामणा गा ) में स्तभन पाइयेनाथ प्रभुकी प्रतिमा प्रगठ फरी, इसी कारण 
जिनका यशोयाद दिशोदिशि मे प्रसत था॥ १६॥ 
मदि-न्हबणु-पलि--रहु- सुपइ5--तालारासु जुबइ मुणिप्ति: 
निप्ति जिणहरि जिणि वारिय अविहि, थणहु स्‌ जिणवह॒हस्‌रि सुविहि १७ 
रात्रि के समय भिनमन्द्रि भ मनिद्ि ( दोक्षा ) शिधि का करना; स्लायोत्सव, धलि- 
प्रदान ( ननेध्यादि चढ़ाना या बलि घाकुछादि इछुलना )| रथ भमण, प्रतिष्ठा; तालियां 
बन्ञाते हुए रासगाना भौर स्रियों आर एफ्पद्वोती इद्यादि अविधि फत्तव्य, जो कि 
उत्तम मुनिर्यों से सर्वथा निषिद्ध है, उनया जिन्‍्दोंने सबेथा निषेध किया था और पूर्व 
महृपियोनि बताये उत्तम विधिमाम का सूत्र भोरोंसे प्रचौर किया था, उन शुनिश्रेष्ठ 
श्रीजिनपल्ठभसूरिजी मदाराज की रतयना करो ॥ १७॥। 
जोइगिचफ्कु उज्जेणिय जेण, बोहिड जिंणि नियझाणबलेण | 
सामणदेबि कहिउ ज़ुगपवरु, सो जिणदत जयड गुरु पररू॥ १८॥ 
उञ्जयनी नगरी मे जिर्दति अपने ध्यान बल्खे यागिनां चक्र ( ६? योगिनीयों ) 
को जीतकर धर्म धोष दिया था और जिनको शासनदेवी ( अभ्पिका ) ने युगप्रधान कटे 
थे वे उत्तम गुरुदेव श्रीनिनदत्तसूरिजी भद्दारान जयबते रहो) १८॥ 
सहजरूबि निश्जियअमरिंद, जिणि पडिग्रोहिय सावयविंद । 
पचमहंव्ययदुहरघरणु, णद॒ठ जिणचदसूरि मुणिरयणु ॥ १७ ॥ 
जिल्दोंने अपने स्वभाविक रूप से इन्द्र को भी जीत लिया हो वैसे अनुपम रूप 
सम्पदावाले, संण्या बध श्रावकों को प्रतियोध देने घाले/ बडी ” “ रातिसे पदच्च 


फट 
दी 


हि 


( छे ) 
इक थारण करने बाले, मुनिर्या मे रत्न समाच सणिषारी श्रीजिनचन्द्र सूरिजी 
हज मृद्िमान्‌ हो ॥ १६॥ 
्रयोर नखइपच्चक्खि, करि विवाउ बुहयणजणसबिखि । 
सी पएठमणहु लिड जयपत्तु, जिणवइसूरि जयडसुचरित्तु ॥२०। 
- डिल्रेमि अजमेर में राना के समक्ष घुधजन ( पण्डित) ज़नोंक्नी साक्षी से विवाद 


हड़े पदृमप्रभ उपाध्यायको जीतकर जयपताका प्राप्त किया था, वे उत्तमचा रिन्रवान 
शैउसपत्सरिध्ती महाराज जयद॑ते हो ॥२०॥ 


ग्रे नयरि जिणमंद्र ठविय, तोरण--डंड---कछूस--धजसहिय । 
क्रीपां सठ दिक्खिय साहु, जिणेसरसूरि जयडऊ गणनाहु ॥ २१ ॥ 


शहदरो शहर में तोरण, ध्वज्दण्ड, ध्वजा, कलश सद्दित जिनमन्दिरों की स्थापना 
फ़ने वाढे, पकुसों लेबीस साधुओंकों दीक्षा देनेवाले, गणनाथ श्रोनिनेश्वरसृरिज्ी 
पाया जयवान हो॥ २९॥ 
मु पथपउमुब्जोयणु भाणु, जसनिम्मलू गुणगणह निहाणु । 
शपपशागम संसयहरणु, जिणपबोहसूरि सुहगुरुसरणु ॥ २२॥ 

उसके चरण कमछ में डदूद्योततशील (अतिशय भ्रकाशवान्‌) सघुय समान और 


दि 
मं यश घारक, गुण गणके तिघान, अपने ससय में उत्तम झआगस ज्ञान के घारक 


मयात्माओं के सशयो को हटाने वाछेः शुभगुरु ओी प्र; 
गण ह्ो॥२२॥ शुभगुर श्री प्रयोध सूरिणी महाराज भव्य जीबोंको 


78 पहुंढद गुरु मुणिसयण, मयणविणासणु सिवसुहकरणु । 
आणदु, संपई जुगपहाणु जिणचदु ॥ २३॥ 


सर जय से आअतिशयपणे घारण करने वाले, मदन का ब्रिनाश करने बाढे, शिव- 
पक किक में रत्न समान, युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु मद्दाराज 
पानल्दित फरते हुए सप्रति ( वर्त्तमान ) कालमें विज्यमान हो ॥रशा 


हु 
४ सुहगुर्ध आमनइ, “जिणचंदसूरि जुगवर जो मनह | 
57 रह सासयसिवनारि, वछ॒वि न पड़ इत्य संसारि॥ २७ ॥ 


ख्जु 


के 


(ज्न) 
इस प्रफार इतनी शुभगुरु आम्माय ( परम्परा ) से प्राप्त युगप्रधात भी शिनचन्दर 


पुरि नी वो जो मानता है वह जीव शाश्रती ( सदाकाल रइनेशली ) शिववारी ( मोक्षद्धी ) 
से रमण करता दै और ए्रि से यहां सप्तार में नहीं पड़ता ॥ २४॥ 


जविखणि जब्रख ब्िउण चठयीस, विग्जादेबि चहणी वीस | 
इय चउठि मिलि देहि अप्तीत, जिणचद्सूरि जिउ कोडिवरीस ॥२०॥ 
यम्तिणी व यश्ष दुगुने चौष्रीस (४८ ), याने २४ तीयकर देवोंका अधिप्ठाता देवियाँ, 
२४ और देव २७ मिरुकर ४८, एवं दो कस थीस याले १६ विद्यादेषियां। से सत्र छुमले 
चौंतठ ही मिलकर आशीर्वाद देवें कि--शीजित उन्‍्द्र सुरिशी मद्वाराण ह्ोट बर्ष ओोवते 
रहो! ॥ २४॥ 
सघसंहिउ फेरू इम भणइ, इत्तिय जुगपहाण जो थुणइ | 
पढ॒इ गुणइ नियमणि सुमरेबइ, सो सिवपुरि वररज्जु करेइ ॥ २६॥ 
थी सघ सद्दित फेरू (प्रथकर्ता) एस श्रकार कद्दता हैं फि--इतने युग प्रधानों 
यो चो के; है और उनके गुगनुयोद रूप इस चतुष्पद्धिका थो ज्ञो पढ़ता है शुणता है 
व निचमनमें स्मरण करता है वह्द शिपपुर ( मोक्षनगर ) में उत्तम राज्य करता है ॥ २६॥ 
तेरह--सइतालइ (१३४७) महमासि, रायसिहरवाणारिय पासि । 
चद्तणुब्भवि इय चउपइय, कन्नाणइ गुरुमत्तिह कहिय ॥ २७ ॥ 
विक्रम सब १३४७ के माध सासमें 'कन्‍्नाणय! नगरमें वाचना चाये भीराणरोखर 
के पास रद्दत हुए चन्द्रनामफ शेठ के पुत्र "कशर” से यद्द 'चौपाइ कद्दी ॥ २७॥ 
सुरगिरि पच दीव सब्बेबि, चद सूर गह, रिस्क जि केवि । 
रयणायर घर अविचल जाम, संघु चउज्विहु नंदृड ताम ॥ २८ ॥ 


मेरु पवत, पचद्वीप, चाद्र-सूय प्रद नक्षत्रादि चथा समुद्र व एथ्वी ज्ञादि जो छुछ भी 


जाते पदार्थ हैं वे सभी जदींतक अविचछ रहे बदांवक चारों ही प्रकारफा सध सरृद्ध- 
माद्‌ रहो] सट॥ 2 ४ 


हे ् 


द्थाा 


(मे ) 


७-५ / न 


* नि--णप्भोहगुरुरयचरणपकयवरअलिबलु, 

!! ब--अविजियद्यकरणु मयणगयसिहमहाबलु, 

| चं-दुब्जलु गुणविमलु कत्ति दसदिसिहि पसिडड, 

| दइ--णु पर्णिदिय चडकसाय शुणगणिहि समिडठ | 

' मू--रिंदु पणयप्पणजणसहिउ बछिठ सुहियण निरु रनहु, 


(--उमतरंगमय अवहरणु पयपढमक्खरि गुरु सरहु ॥ १ ॥ इ्ति 


ह जिन प्रबोध सूरि गुरुरज्ञ फे चरण फमलछ में उत्तम भ्रमर समान बढपाले, नवविध 
जाहदयाक़े करने बाछे, मदन रूप गजका भजन फरनेफे डिये सिद सट॒श मद्या घछषान, 
घद्ध समान उच्ज्बल गुणोंसे विमछ, कीर्टिसे दशों दिशाओं में प्रसिद्ध, पाँच इन्द्रियाका 
व चार कपायों का दूमन फरने वाले, गुणगणसे समद्ध, सूर्य चन्द्रसस प्रताप व सौम्यवान, 
प्णवात्प (नप्नतासे शिष्यादि) जनोंसे सदित, सुझ्ति (मित्र) जनोंसे पांछित, 
गदमानादि भन्तरग शत्रुओंकी दृटाने घाके, और इस चद्पदी एत्तफे प्रत्येक चरणफे प्रथमा- 
धर से जिनका नाम प्रगढ होता है, उन गुरुदेव जिनघन्द्र सूरिनी पी दे मलुष्यों। 


निश्चित भावसे स्मरण करो ॥१॥ इति 


॥ इति जुगप्रधानचतुप्पदिका समाप्ता ॥ 
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